| À % FR आता a aa Sr, a वो a| जलाल; i orig 
Digitized by AVA इक्रा Foundation Chehnai‘and éGangotri 1९ i 


मूल्य ७० नए पैसे . 


I o te Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——} 


“अल कलर कर 


SS 3 
000 nmr Colecon denga NT CC-0, Gurukul-Kangri Collection, Haridwar - 


q WES 6:235: 5 


E o Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३82६७ २०२०. 


oon re N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चुर्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वगं संख्या............ आगत संख्या.......... 


पुस्तक-विवरण की fafa नीचे अंकित है। इस faf 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस 3 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से faar: 
दण्ड लगेगा । 
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ऋणगू-यजु -साम-अथबे नामक वेदचतुष्टय में सामवेद का 
तृतीय स्थान हे | 
साम का स्वरूप-- 

१-“साम? शब्द “सातिभ्यां मनिन्मणिनौ” ( उणादि० 
४।१५३ ) सूत्रानुसार “षो अन्तकमैशि” ( दिवादि० ) धातु से 
बना है । कर्मणोऽम्तः-अन्तकमे’। कमे का अन्त “अन्तकमे! 
कहलाता है ' “स्यति कर्मान्तमे ति?--कर्मान्तस्वरूप साम हुआ | 
ऐसा निरुक्त में मी पक्षान्तर से कहा है “adai” ( निरु० 
७। १२) | 

२-ज्ञान, कमे, उपासना ये वेदत्रयी-ऋग्वेद, यजुबेद, 


. सामवेद के विषय हैं । इससे सामवेद उपासना वेद है | 


अन्तके -कर्मान्तस्वरूप तथा उपासना ही साम है। यज्ञ 
सें यह घत है, यह सामग्री है, यह मिष्टान्न है, यह पौष्टिक द्रव्य 


“राजदन्तादिषु परम्‌” (APTS २२1३) से HA का पर निपात । 
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है ये समिधाए' इत्यादि प्रत्यक्ष विषयक कथन ज्ञान हुआ । पुनः 
उनका अग्नि में आहुतिप्रदान करना कर्म ( यजन कसे ) है । 
अन्त में कर्मे या कर्मान्त-कमे का अन्त-कर्म का अन्तिस 
स्वरूप है तेजोयुक्त सुगन्धसंस्कार एवं सुगन्धप्रसार | सुगन्ध का 
उध्वेप्रसार ही साम है “देवाः सोमं दिवः सास्ना सभानयन्‌ 
तत्साम्नः सामत्वम्‌” (Go सं २। २।८। ७) “अप. सोमः? 
( शत० ७ | १। १। २२ ) “वृत्रो बै सोमः” ( शत० ३।४।३।१३) 
caat बै मेघः? ( निघं० १। १०) देबजन- विद्वान्‌ महानुभाव 
इस हुत कर्मान्त-यजनकंम के अन्तिम स्वरूप अध्व प्रस्त सुगन्धः 
रूप साम से सोम-आकाश में फेले हुए जलरूप अश्रदल — 
मेघजल को प्रथिवी पर 'समानयन्‌' ले आए । आध्यात्मिक दृष्टि 
में देवजन - मुमुक्ष महानुभाव साम अर्थात्‌ उपासना के द्वारा 
द्यो:--द्योतनात्मक मोज्ञधाम से सोम--श्रानन्दरसरूप परमात्मा 
को हृदूभूमि में 'समानयन्‌? ले आए। शब्द तथा अर्थ की 
समानता से “सामन्‌' साम है “समानयन्‌? में 'समान-अयन्‌? में 
“अयन्‌? क्रियारूप को प्रथक्‌ कर देने से 'समान्‌? के अन्तिम 
दीघे ( आकार ) मात्रा को आदि में ‘ar रूप में देखने से 
'सामन्‌-साम’ हो गया । यह अल्पभेद से शब्दसाम्य में अर्थ- 
प्रधान निरुक्ति हे | 

| यह अन्तकर्मे -कर्मान्तस्वरूप A उपासना मी है “ऋगिमः 
शां लम्ति यजुमिये जन्ति साम्रमिः स्तुवन्ति [गायन्ति)?(निरु० १३ ७) 
ऋग्वेद से शंसन--वस्तुकथन यह घृत हे यह हव्य है यह 


v 


। 
\ 
i 
| 


a SR 


f CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Oe ee a a, 2 


Se 


Eee... TS 3. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साम का स्वरूप y 


सामग्री है यह समिधा है प्रत्यक्षीकरण ज्ञार्न। agia से 
यजन--आहुति प्रदान कर्मे है। सामवेद से स्तवन--कीवैन 
करता गान हे “गान प्रसन्नतावश Buea संस्कार समारोहों के 
अन्त में साम सङ्कल गान हुआ करता है। ऋषि दयानन्द ने 
संस्कार विधि में यही लिखा है, बस यह प्रसन्नता की अनुभूति 
A उपासना है | 

३--निरक्त में पक्षान्तर से “असु a” ( दिवादि० ) 
से ara? शब्द बनाया है  अस्यते "`" 7 ( निरु० ७। १२ ) 
saa? ऋचा सें ऋग्वेद के मन्त्र में ज्षिप्त-रखा होने से 
साम हे । सामवेदीय उपनिषद्‌ में कहा भी है - “ऋच्यध्यूढे 
साम गीयते” (gR १ । ६।१) ऋचा में आश्रित साम 
गाया जाता है । इस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्रों का सामवेद में 
आ जाना पुनरुक्त दोष नहीं है तथा ऋग्वेद में आये हुए उन 
wat के अन्दर अग्नि, qa, इन्द्र, सोम आदि शब्द बाह्य 
जगत में adaa अग्नि आदि जड़ पदार्थों के बाचक हैं परन्तु 
साम में आये ये अग्नि आदि शब्द परमात्मा के ही बाचक 
हैं । अत एवं परमात्मा की उपासना का वेद सामवेद होने से 
ईश गुणगान के कारण उसमें आए ऋग्वेद के मन्त्रों या मन्त्रों में 
आए अग्नि आदि शब्द पुनरुक्त दोष से मुक्त हैं । अग्नि आदि 
नाम परमात्मा के हैं “इन्द्र मित्रं बरुणमरिनिमाहुरथो दिव्यस्स 
सुपर्णो गरुत्मान्‌ | एकं सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वा- 
नमाहुः ।” (ao १। १६४। ४६ ) । पद की दृष्टि से गान का, 
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` ` ` ar च्च 
पदार्थ की दृष्टि से उपासना का वेद सामवेद हे | सा? ऋचा 
हे ऋडमन्त्र है, “अम? साम मन्त्र है, दोनों मिल कर साम है 
साम का स्वरूप है गानप्रक्रिया में । अध्यात्म प्रक्रिया में “प्राणो 
बाअमो बाकू सा तत्साम” ( Fo Go ४।२३।३) वाक-जप 
é iS Esi 3H arog ağ- 
सा? है, प्राण--अर्थसहित जपानुभव “अम? है “तज्ञपस्तद 
भावनम्‌? ( योग० १ | रझ ) ओश्मू का जप ओर आर्थानुसत्र 


ही साम है । 


४-पज्षान्तर से निरुक्त में “समं मेने साम” ! fake 
७ | १२) ‘aw से समान भाव से तुलित अनुभूत होने बाला-- 
समीकृत--ईइबर के गुण कर्मानुसार अपने गुण कर्मे बनाना 
अथवा “समे भवम्‌? सम समान में होनेवाला सममाचापन्न साम, 
जैसे “तेजोऽसि तेत्रो मयि धेहि” (age १६ । & ) परमात्मन्‌! 
तू तेजःस्तरूप है मुझ में तेज धारण करा । यही साम है यह 
उपासना हे उपास्य के गुणों का आधान यही यथाबत्‌ गान 
है “यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं बा घा स्या अहम । स्युष्टे सत्या 
इहाशिषः ।” ( ऋ० ८। ४४ | २३ ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप पर- 
मात्मन्‌ ! जबकि में तू हो जाऊँ और तू भी मैं हो जा तो तेरे 
अआशासन - आदेश एवं तेरी हित भात्रनाए इस जीवन में 
सत्य हो जावें सफल हो जावे, लोहगोला Fa श्रग्नि में पड़कर 
अग्नि के समान प्रकाशाव।न्‌ ओर तापवान्‌ हो जाता है अग्नि 


-~ 


भी लोह गोल के समान प्रतीयमान भारवान्‌ मासित होने लगता 
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है, बस यही समानधर्मापन्नत्व साम BS | 

सामवेद में तीन आचिकाए' हँ--ऋचासमूह श्रेणियाँ हैं 
पूर्वाचिका, सहानास्न्याचिका, उत्तराचिका | इनमें विभागक्रम या 
सम्प्रदाय क्रम दो हैं एक अध्याय और खण्ड का है अध्ययन या 
उपासना की दृष्टि से, दूसरा प्रपाठक और दशति ( दश मन्त्र 
संगृहीति ) का है कर्मकाण्ड या गान की दृष्टि से, ये दोनों क्रम 
प्रचलित हैं | 


Cc 


प्रथम दशति 


ऋषि:--भरद्वाजः (परमात्मा के अचेन ज्ञान TAR को 
धारण करने बाला महानुभाव | 


छ लोह गोला नितान्त समान नहीं बनता किन्तु श्रग्ति से पृथक्‌ 
' होने पर पुनः काला हो जाता है हां कुछ निखर जाता है तथा संयोग- 
| काल में भी गोलाकार या स्वाकार में रहता ही है, श्रण्नि भी लोह- 
गोल से पृथक्‌ भी वर्तमान है ही । ऐसे उपासक भी उपासनाकाल से या 
, समाधि से भिन्न काल में भिन्न सत्ता वाला निज रूप में कुछ प्रसन्न 
| सा रहता है और उपासताकाल में भी अणुरूप में परमात्मा के अन्दर 
| होताही है | परमात्मा विभु धर्म से ही सदा रहता है । 

g “वाजयति श्रर्चतिकर्मा” ( निघं० ३ । १४ ) “वाजम्‌-अ्र्चनं 
ज्ञानं बलं च भरन्‌ यो वर्तेते स भरद्वाजः।” “राजदन्तादिषु परम्‌” 
(agro २। २। ३१) “वाजं बलम्‌” ( निघं० २। & ) “वज ब्रज 
गतौ” ( स्वादि० )। 
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देबता--अगितिः१ (ज्ञान प्रकाशस्वरूप एरमात्मा ) 
fax अआत्मसमपंण से परमात्मा का प्रकाश हृदय स धारण 
कर लिया जाता है-- 
अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होता ated बर्हिषि ॥ १ ॥ 


| अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्त्रूप परमात्मन्‌ ! तू ( हव्यदातये 


गृणानः ) निज को तेरी भेंट देनेरूप ध्यानोपासन क्रिया के 
लिए हमारे द्वारा स्तुत किया जाता हुआर एबं (बीतये 'एणानः') 
ज्ञानमयकान्ति के लिये साक्षाज्ज्योतिःप्राप्ति के लिये३ स्तुत 
किया जाता हुआ (आ याहि) आ--आकर भासित होकर (होता 


बर्हिषि नि-सत्सि ) मेरे अध्यात्म यज्ञ का होता--सम्यकू 


सम्पादनकर्ता ऋत्विक्‌ बना हुआ उस अध्यात्म यज्ञ के सदन 
हृद्याकाश में आसन--हृदयासन पर विराजमान हो । 

प्रिय परमात्मन्‌ ! तू स्तूयमान हे--स्तुति करने योग्य है, में 
जो अपनी हृवि-भेंट-तेरे प्रति निज्ञात्मसमर्पण करना चाहता 
हूं उसमें तू स्तुति के योग्य हे, कारण कि मैं चेतन हूं ज्ञानवान्‌ 
हूँ , परमात्मन्‌ ! तू भी चेतन है ज्ञानबान्‌ अपितु मुझे चेताने 
वाला ज्ञान देने बाला है, तब मेरा तेरे प्रति समर्पण हो तू. 


पुस्तक के प्रन्त तक प्राय. देवता af चलेगा भिन्न को 
ही देंगे । 


“कर्मणि कतृ प्रत्ययः” छान्दसः | 
३ “वी गतिकान्ति ” (aafo) | 
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इस योग्य है । जड़ के प्रति मेरा समपेण अयोग्य है, कारण कि 
उसमें समर्पण सम्भव नहीं हे वहाँ समपण मानना और करना 
प्रबळ्चना और चेतनस्व का पतन है, और फिर जड़ मेरे हाव 
भाव को नहीं जान सकता जड़ नइवर हे उससे प्राप्त हित या 
सुख भी क्षणिक हे, अतः वह स्तुतियोग्य नहीं । परमात्मन्‌! 
तू जानता हे कारण कि तू ज्ञानस्वरूप है, अन्तर्यामी हे । अत 
एव जैसे ही समर्पण के लिए में आवना करता हूं तेरी ओर 
प्रवृत्त होता हूं तू तुरन्त मुझे अपना लेता हैः अपना बना लेता 
है, चेतन में ही चेतन समागम पाता है जड़ में जड़ । परमात्मन्‌ ! 
तेरी ज्ञान ज्योति साक्षात्‌ प्रकाश प्राप्ति को में चाहता हूं । मुझ 
चेतन में प्रकारा तुक चेतन का ही आ सकता है ओर उस 
प्रकाश को तू मुझ में दे सकता है, जड़ का प्रकाश मुझ चेतन 
में आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकता, वह तो बाहिर नेत्र तक 
रहता है, अत एव में तेरी स्तुति करता हूँ BI करके मेरे अन्दर 
आकर मेरे अध्यात्म-यज्ञ सदन में हृदयासन पर त्रिराजमान 
हो इसे चलावे, अपने निर्मल प्रकाश से सुके प्रकाशमान BL 
हृदय सदन में विराजमान होने का साम्ये अन्य जड़ बस्तु में 
नहीं अन्य गन्धवान्‌ आदि तो नासिका जिह्वा नेत्र त्वचा कान 
तक ही रह जाते हैं | में तेरे प्रति निजात्मसमपेण eff को 
उत्तरोत्तर वेग संवेग से प्रदान करता रहूंगा जिससे तेरी ज्योति 


प्रबुद्ध दशा में प्राप्त होती चली जावे, कारण कि भौतिक अग्नि 
की ज्योति भी तो हविष्प्रदान से ही प्रवृद्ध होती है । “array: 
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श्रोत्रात्ममनसां समपेणमात्मसमपेणं भवति ।” परमात्मा के प्रति 
बाक ( बाणी ), नेत्र, कान, मन ओर आत्मा का समपेण यह 
पञ्चायतन समर्पण आत्म-समपेण है ! वाक्‌ ( वाणी ), नेत्र, 
कान और मन का समपेण तो आत्मसमर्पण द्वारी भूत या द्वार 
मात्रता से है परन्तु आत्मा का समर्पण साक्षात्‌ रूप से है। 
बाकू ( बाणी ), आँख, कान से श्रवणी; मन से मनन, आत्मा 
से निदिध्यासन बनता है । बाणी से “eat कामये गिरा _ | 
साम? qo | १। १। ८) परमारमन्‌ ! में तुमे बाणी से (वाणी 
द्वारा स्तुति से ` चाहता हूँ । “मद्र कर्णेभिः Ayan देवा 
मद्र पइ्येमाच्षभिर्य्त्राः? ( ऋ० १ | ८६ | ८) भद्र--सजनीय 
परमात्मा को कानों से सुनें, आँखों से देखें । “तन्मे मनः शिव- 
agora” (ago २४। १ ) मेरा मन शिव-कल्याणस्वरूप 
परमात्मा का सङ्कल्प करने वाला हो-ल्विन्तन मनन करने बाला 
हो “आत्मना55त्मानमभि संविवेश’ (ago ३२ | ११) स्वात्मा 
से परमात्मा में सम्यक्‌ प्रवेश करे ॥ १ ॥ 


६ श्रपनी वाणी से निकले स्तुतिवचन aga कान सुनते ही हैं। 


नेत्र से aema श्रवण--शिक्षा ग्रहृण है । कर्मे निद्रियों में से वाक्‌ afaa 
ही परमात्मा के प्रति समपंण में साधन है ्रन्य कर्मेन्द्रियां नहीं ग्रतः 
“हाथ जोड़ भुकाए मस्तक” प्रार्थना नितान्त प्रवेदिक है, बाहिरी 
झरीर धारी के श्रागे करने का व्यवहार है ग्रन्तर्यामी सर्वव्यापक के 
प्रति नहीं | ऋषि, दयानन्द के मन्तव्य के विरुद्ध भी है। “परमेद्वर'** 
तुम्हारे हाथों में क्यों हाथ जोडते हो शिर में क्‍यों शिर नमाते हो ।” 

'(सत्याथेप्रका एकादश समुल्लास) 
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ऋषि:--पूर्वे बतू | 

समस्त यजनीय कर्मा के प्रबतेन का हेतु परमात्मा-- 


tN ~ ~ ww 
=~ 


त्वमग्ने यज्ञाना होता विश्‍वेपा हितः | 
देवेभिर्मानुषे अने ॥ २॥ 

( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! ( त्वं बिइवेषां 
यज्ञानां होता ) तू समस्त यज्ञो-यजञनीय भावनायुक्त श्रेष्ठकर्मो 
का होता -सस्पादनकर्ता ऋत्विक ( मानुषे जने देवेभिः-हितः ) 
ag जगत्‌ मानव समाज में वर्तेमान विद्वानों ने धारा-माना 
निश्चित क्रिया। तथा (mga जने विइवेषां यज्ञानां होता 
देतेमिः-हितः ) मानव समाज में होने बाले चलने बाले किये 
जाने वाले एबं मानव समाज के निमित्त अपितु मानुष लोक-- 
मत्यैलोक्-संसार में बतेमान समस्त यज्ञों-यजनीय श्रेष्ठको 
का सम्पादनकर्ता देत्रों ऋषियों ने तुझे धारा -निर्धारित किया 
एबं “हितः-आहितः' अपने अन्दर आधान किया कमेकाण्ड यज्ञ 
में अरन्याधानवत्‌--मौतिक अग्नि की भाँति संस्थापित और 
प्रकाशित किया | 


हे परमात्मन्‌ ! में क्या कहूँ 0 मात्र मेरे अध्यात्म यज्ञ का 
ही तो तू सम्पादनकर्ता नहीं किन्तु मानव समाज में जितने भी 
यजनीय भावना वाले श्रेष्ठ कमें हँ--भूखों को मोजन दान, 
पीड़ितों का त्राण, आतुरो को स्वास्थ्यप्रदान, गबादि car 
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विधान, विद्या कला शिक्षण प्रदान, कर्मकाण्ड यज्ञविधान के 
सस्पादनकर्ता आप ही तो हो | आपको ही लक्ष्य करके - आपके 
नाम पर--आपके आदेश से ही चलते और फलते हें । वेद" 
द्वारा आपके ही आदेश तथा मानत्रों के अन्तःकरण भें आपकी 
प्रेरणा से ही ये सब यज्ञ--यज्ञनीय श्रेष्ठ कर्म होते हैं । अपितु 
भूमण्डल पर एवं संसार में समस्त यजनीय कर्म आपके शासन 
से चल रहे हैं, बीज से भूमि में यजन अंकुरादि द्वारा डक 
विकास एक दाने से सहस्र दाने रूप प्रसार एक प्राणी शारीर 
से अनेक प्राणिसन्तति विविध अङ्गविकास नदी स्रोतों का 
बिपुलप्रबाह पर्षेतमालाए' आकाश में विद्युदूधारा का प्रसार 
चू,लोक से किरणमञ्चार ग्रह तारों का भिन्न-भिन्न गतिप्रकार 
ओर क्रमिक सञ्चार सब आपके नियम से चल रहा है ऐसे 
बिज्ञ विद्वानों ने जाना और माना है। अतः मेरे अध्यात्म यज्ञ 
के सम्पादनकर्ता परमात्म देव मेरे हृदयरूप यज्ञसदन Ñ 
सुचारुरूप से चलाओ अपने समागम से मुझे हर्षाओ || २॥ 


ऋषिः - काण्वो मेधातिथिः ( मननशील? का शिष्य मेधा 
से अतनशील विद्याविषय में प्र वेशशील ) 


परमात्मा आत्मयाजी के दोष दूर कर उसे सुखेइबय सम्पन्न 
कर देता है: 


“TS en 5-2 --- SNR 


१ “करा निमीलने” (चुरादि०) कण्व: नेत्रनिमीलन पर मिलन । 
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aia दृतं TUTE होतार विश्ववेदसम्‌ | 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३ ॥ 


~ 


अस्य यज्ञस्य ) इस अध्यात्म यज्ञ के ( होतारमं-अग्निम ) 
सम्पादनकर्ता परमात्मा को (ad विश्ववेदसस gaga) दूत-- 
अपने सन्देशवाहक-विध्सविनाशक-डाग्रगन्तार,समस्तेदबर्येवा न; 
सुकर्मा gaama होते हुए को ( वृणीमद्दे ) वरता हूं 
अपनाता, हैं । 

मेरे अध्यात्मयज्ञ का होता-सम्पादनकर्ता परमात्मा केवल 
होता ही नहीं किन्तु यह तो दूत--सन्देशवाहक भी है, लोक की 
भांति यह अन्य का सन्देशवाहक नहीं परन्तु Blea ca नियन्तृत्व 
कर्म फलदातृत्व से अपनी सत्ता का तथा अध्यात्मयज्ञ रचाने का 
सन्देश देता है--“पत्ती पत्ती की कतरन न्यारी तेरे हाय कतरनी 
कहीं नहीं । फूल फूल का रंग निराला हाथ सें र'गमरणी कहीं 
नहीं ॥? केले का पत्ता थान और कमल का पत्ता थाल सा 
बढ़ता हुआ बनाया । तथा “बसन्त तेरी याद दिला रही हे, 


A 


“दु उपतापे” (स्वादि०), “दु x, गतौ” (भ्वादि०) 
“दूतो देवानामसि” ( free ५ | १ ) 
३ ' वेदस्‌ धमनाम” ( निघं० २। १० ) 
४ “क्रतुः कर्मनाम” ( निघं २। ) 
‘mg: प्रज्ञाननाम” ( निघं० ३। & ) 
५ “anat द्वयोश्च” ( प्रष्ठा १।२। ५९ ) 
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| कोयल तेरी कूक सुना रही है, पत्ती पत्ती TH दर्शा रही है, 
महिमा तेरी मन भा रही है, फूल कली तेरा राग सुना रही 

है ॥” प्रथिवी चन्द्र आदि की नियमित घूम तुमे दर्शा रही है । 

मनुष्यों को सकलाङ्गता और विकलांङ्गता मी तेरे कर्म फलदादृत्व 

को सुभा रही है ॥ अपितु तू दूत-विघ्नविनाशक भी महान्‌ 

है, द्रव्ययज्ञ में उपद्र वियों द्वारा करे feat का विनाश शस्त्रधारी 

जैसे किया करते हें ऐसे परात्मा अध्यात्मयज्ञ के विघ्नों का 

ty विनाशक है, योगदशेन में कहा भी है “अन्तरायामावहच”? 
( योग० १। १६ ) तथा दूत-देवों का अग्रगन्ता या अग्रसर 
जीवनयात्रा में है देह में दिव्यतत्त्वो का वास कराता है मन में 
i दिव्यगुणों को लाता है, मुसुनुओं को मार्ग दर्शाता है । अन्यत्र 
| वेद में कहा मी हे “अग्ने नय सुपथा” (ago ४० | १७ )। 
परमात्मा समस्त ऐश्वयेबान्‌ है उससे समस्त ऐइवर्य पाते हैं, 

भोतिक देव तो एक ही वस्तु का प्रदान करता हे प्रथिवी को 

गेहूँ भेंट देने पर वह गेहुं ही देती है चने से चने आम से आम 

आदि, इन सब का भी मुख्यप्रदानकर्ता परमात्मा ही है यह 

१ तो है ही परन्तु परमात्मा तो अध्यात्मयज्ञ में स्तुतिसमर्पण से 
सकल सङ्कल्पित अभीष्ठों का वरदान और तथा सर्वोच्च aA- 

Eo सम्पत्तिरूप मोक्ष को भी प्रदान करता है, जिस मोक्ष में काम, 
| निकाम, आनन्द, मोद, मुद, प्रमुद, स्वधा, तृप्ति अष्टसुखसम्पत्ति 
| है । इस प्रकार बह मेरे अध्यास्मयज्ञ का सम्पादनकर्ता मेरा 
इष्टदेव समस्त सुखसम्पत्ति का स्वामी है | बह मेरे अध्यात्मयज्ञ 
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का सुक्रतु-सुकमेकर्ता और सूप्रज्ञानवान्‌ भी है, कर्मकाण्ड्यज्ञ में 
ब्रह्मा बनाया जाता हे जो प्रान-मन्त्र-मन्त्रविज्ञान को अच्छा 
जानने वाला तथा कमे-विधिविधान के प्रयोग में प्रबीण हो, 
फिर भी उससे भी अन्यथा कम की वृद्धि और यथार्थ कर्म की 
क्षति की सम्भावना है, कहा भी है - 'यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं 
यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌” (शत°० ey | ६ । 9 | २७) जो इस कर्मे को 
विधिविधान से गर्वित हो अन्था बढा feat या जो प्रमादी 
श्रान्त हो घटा दिया उसे परमात्माग्नि अच्छा यजनीय करदे | 
वह सुक्रतृ परमात्मा मेरे झध्यात्मयज्ञ का प्रसार करे तथा aa 
सौम्यता और शान्ति का प्रसाद प्रदान करे ॥३॥ 


अऋषि:-भरकद्वाजः (अचेन ज्ञानबल को धारण केरनेबाला) | 
परमात्मा उपासक की आवश्यक्रताओं को पूरा करता है -- 


ata त्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्यु ETT | 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥४॥ 


(अग्निः) ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा (विपन्यया)हमारे द्वारा 
की गई विविध स्तुति से-ध्यानोपासना से (समिद्धः शुक्रः-आहुतः) 
प्रदीप्त किया किया हुआ, प्रकाशमानरूप में आया हुआ, भली- 
भांति हृदय में विठाया हुआ स्वीकार किया हुआ अपनाया , 
हुआ (द्रविणस्युः ) हमारे लिये ज्ञानसुख्नेरय चाहने बाला 


$ “छन्दसि परेच्छायां क्यच्‌ ।” 
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A ~ 
बनकर ( वृत्राणि जङ्घनत्‌) आवरकों - ज्ञानसखेरवर्ये के 
प्रतिबन्धक अज्ञान रोग दुःख दारिद्र्य को भली प्रकार 
नष्ट करता है । 


परमात्मदेव की जब मानब प्रबल स्तुति करता है ओर 
अन्दर आधान करता है ब्रिठाता है तो बह मानव के 
न्द्र प्रदीप्त प्रकाशित होकर अन्दर के अज्ञानान्धकारदि 
शत्रुओं एवं बाहिरी बाधकों को मी मली भांति विनष्ट करके 
उपासक के हित लोक सुख और अध्यात्मेरश्‍वये को चाहता हे, 
पूरा करता है, उस समय मानव की जो भिन्न-भिन्न कामनाए' 
रहा करती हैं वे सब विना मांगे मिल जाती हैं-पूरी हो जाया 
करती हैँ, सचमुच मनुष्य चाहना को बढ़ा बढ़ा कर अपने को 
अशान्त कर लेता है । यदि वह एक परमात्मा को ही चाहे तो 
उसके चाहने पर किसी अन्य चाह की आवश्यकता नहीं रहती | 
जव सब चाहनाओं के स्वामी के प्रति अपने को समर्पित कर 
दिया उसकी शरण को पा लिया तब चाहना का क्या अबसर ? 
अतः मैं उसके अर्चन ज्ञान बल को धारण करूँ यही मेरी चाहना 
= रहे अन्य नहीं । मानव की चाहनाओं के बाधक प्रथम 
दूर होने चाहिएं । पचात चाहने योग्य वस्तुओं की प्राप्ति 
हो ही जाती हे । वह बाधकों को हटाता ओर साधको को 
जुटाता है, योग्य पुत्र की अभौष्टसिद्धि का ध्यान पिता को 
होना स्वाभाविक है ॥ ४ ॥ 
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ऋषि:--उशनाः ( अपने कल्याणार्थ परमात्मसङ्गति को 
चाहने वाला१ ) | 

परमात्मा उपासक के हृदय में सम्मान्य अतिथि और प्रिय 
मित्र बन कर रमश किया करतां है 


e 


4 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन ! ( बः) gR 

( मित्रम-इव प्रियम्‌ ) मित्र समान प्रिय को । तथा (वेद्य' रथेन) 
वेदि--प्रथिवी३ पर रमण करने योग्य रथ की मांति मेरी अन्त 
दि-हृद्भूसि में रमण करने बाले ( प्रेष्ठम-अतिथिं स्तुषे) 
उन दोनों से सी अधिक प्रिय अतिथिदेव की में स्तुति करता हूं । 


अशने रथं न वेद्यपू । 
a 


परमात्मन्‌ ! तू मेरा प्रियतम अतिथि हे में तझे चाहता हूं 
तू मेरे घर में आता हे और प्रियतम अतिथि बन कर आता है, 
परन्त तू आकर चला ही नहीं जाता क्रिन्त स्थिररूप से विराज- 
मान हो जाता है अथवा निरन्तर आता रहता हे, अतः तेरी 
स्तति करता हूं । मित्र का मित्र सङ्गी होता हे और बह बहुत 
स्वागत सत्कार या आडङम्त्रर पर ध्यान नहीं देता, वह तो अपने 
जैसा गण धर्म देखना चाहता है । ठीक है मेरे प्रियतम अतिथि 
परमात्मन! तेरा आतिथ्य भी किस वस्त से क्रिया जावे । वस्तएं 
सत्र तेरी ही दी हुई हें,बस जेसे मित्र से मित्र ead ala से 
प्रसन्न रहता हे ta ही में भी तक प्रियतम अतिथि को मित्र 


१ “`` aa: कनसि” (उणादि० ४ 1 २३४ उशनाः ) 


२ “'वः-त्वाम्‌'' व्यत्ययेन प्रादरार्थ व। बहुवचनम्‌ | 
३ “पृथिवी वेदिः” (te ५॥ २८ ) । 
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बना कर तेरी स्नेहमरी स्तुति करता हूँ । परमात्मन्‌! तू सेरी 
हृद्भूमि पर रमण करने वाला है, जेसे रथ (यान ) प्रथिवी पर 
रमण क्रिया करता है बेसे ही तू भी मेरे हृदय में रमण करता 
हुआ आता है तू निरन्तर रमण करता रह यह्‌ में चाहता हूँ, 
रमण बन्द न हो रमण में रथ का स्थान ऊँचा हे वह देह का 
सहारा है अतः वह प्रिय है ओर स्नेह में मित्र का स्थान ऊंचा 
है वह मन का सहारा है अतः वह प्रियतर है, रथ और मित्र की 
अपेक्षा समर्पण करने में अतिथि ( पूजनीय गुणवान विद्वान ) 
का स्थान श्रधिक ऊ'चा है नह आत्मा का सहारा है अतः बह 
प्रियतम है । परमात्मन्‌ ! तू मेरा सवश्रेष्ठ और सबेबिध सहारा 
है । यान में रमण ओर चेतन में स्नेह किया जाता है तथा चेतन 
ही स्नेह करता है, पारस्परिक स्नेह सम्बन्ध चेतनों में घटता है 
परन्तु सम्मान तो गुणवान्‌ विदठ्ठान्‌ के प्रति ही आत्मा में स्थान 
लेता है । परमात्मन्‌ ! जड़ में स्थायी रमण नहीं होता उसके 
अङ्गमङ्गशील होने से, अन्य चेतनों में स्नेह निर्बाध नहीं बनता 
है उनसे वियोग हो जाने से तथा उनके रूठ जाने की सम्भावना 
से, परन्तु तेरे साथ स्नेह में उक्त दोष नहीं। जड़ वस्त में 
बाहिरी जीवन का सहारा रथ है जहां तहां रमण कराने वाला हे 
अपने अन्दर सुरक्षित बिछाकर रमण कराता है सो तू मी अपने 

अन्दर बिठाकर जीवन्मुक्त को ऐहिकेरवये क्षेत्र में और मुक्त को 
मोक्ष में अव्याहतगति से रमणा कराता है । जबतक इस देह में E 
तो प्न में ऐहिकेश्‍वये में रमण कराता हुआ निजगति गु जार 
से सुखी करता रह, तू मित्र बनकर मेरे स्नेह को स्वीकार कर 
मुझे अपने स्नेह का प्रसाद देता रह, तू मान्य अतिथि बनकर 
मेरी भेंट समपेण अङ्गीकार करके अपनी MARRA अमृत 


शरण दे ॥४॥ 
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ऋपिः-सुदी तिपुरुमी ढौ (अच्छा दान करनेवाला और बहुत 
सुख साधन से सिक्त । । 
~ A, ay ~ 
परमात्मा से अपनी कृपणता ओर PIAA को दूर करने 
की प्रार्थना या बल याचना 


PN AEN हि विश्व अगतेः 

स्र नौ अण्न महाभः पाह विरवस्या अगत | 
(ME gg ry हर 

उत द्विषो मत्यंस्य ।। ६ ॥ 


Ay 
VY © 
517 


हे ज्ञानप्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌! (त्वम्‌) तू 
) मनुष्य के--भलुष्य के अन्दर बर्तमान ( विइवस्याः- 
sue । समस्त अदानमावना- कृपणता से ( sa) अपि-और 
( द्विषः Rza द्विषः ) समस्त द्रे पमावना स ( महोभिः ) 
अपने Recast महिमाओं--ज्ञानानन्दगुणबलों के द्वारा ( नः- 
पाहि ) हमारी रक्षा कर । 

मानब के अन्दर दो बड़े मारी दोष हो जाते हैं जिनमें एक 
है स्त्रार्थपरायणता संकुचितता या कृपणता, और वह अनेक 
प्रकार की हे gen दृष्टि में बह राग कहलाता है, अपने पास 
आवश्यकता से अधिक होनेपर दूसरे को न देना चाहे दूसरे पर 
महासंकट भी क्यों न आ पडे | इसे वेद की आषा में अराति 
कहा गया है जो किन देने की भावना है | धन है पर दूसरे 
को दान न देना, अन्न है भोजन है पर दूसरे को न खिलाना, 
fa है ज्ञान है पर दूसरे को न पढ़ाना न सिखाना, शरीर में 
बल है शक्ति है पर दूसरे का त्राण न करना । यह दोष परमात्मा 
के उपासक में न होनां चाहिए, जो परमात्मा का उपासक हो उस 
में यह दोष रह नहीं THA Fath परमात्मा बड़ा उदारहै उसने 
चिना भेदभाव के सब के लिए अन्न फल जलवायु प्रकाश आदि 
पदार्थ दिए हैं तमी उससे प्रार्थना है कि हे परमात्मन ! मेरे 
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अन्दर से अराति--न देने की भावना-स्वार्थपरायणता कृ रता 
को दूर करके उदारता प्रदान कर । पुरुमीढ बहुत सुख साधन 
सम्पत्ति से सिक्त वही है जो अपने लिए ही नहीं, Pera दूसरे के 
लिए भी SAFI उपयोग करे अन्यथा कृपणता तो मानव को 
शुष्क कर देती हे ताप सन्ताप ही देती है। दूसरा दोष झा 
जाता है द्वेषभावना और वह भी भांति भांति का । अपना 
अपकार करने पर अपकारकर्ता से प्रतिवर्तेन ( बदला ) लेने ad 
इच्छा, आवश्यक या अभीष्ट बंस्तु न देने पर प्रतिरोधरूप 
बेमनस्य रखना, बाधक या प्रतिद्वन्द्वी बनने पर उसे हानि पहुँचाने 
की प्रवृत्ति हो जाना, दूसरे की वृद्धि को न सहन कर सकने से 
ईर्ष्या का बेंठ जाना । SV भावना भी मन को बिचलित कर 
देती है शरीर और मस्तिष्क को सुखा देती है। परमात्मा के 
उपासक के ठार यह दोष भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि 
परमात्मा किसी से द्रप नहीं करता हे वह सब का मित्र हे सत्र 
स स्नहू करता हृ सव का दहित चाहता है। अतः Fa को दर 
ae dl परमात्मा का स्नेहभाजन बनता है तभी यहां वेद में 
MAR हे, परमात्मन्‌ ! EY सावना दूर कर दे । सब प्रकार की 
BU भावना को दुर करके अभयदान देकर ही सदीति सुन्दर 
दानदाता बनना है। अपने अन्दर से कृपणता और Py. 
भावना क्रो दूर करके ही मानव अन्य की कृपणाता. और द्वोष 
भावना से बचकर पुरुमीढ और सदीति बन अन्यों की ae 
र मित्रता का पात्र बनता है ॥ ६ ॥ ल 


ऋषि:--मरद्वाज: ( परमात्मा के अचेन ज्ञालवल को धारण 
करने वाला) | - : 


| उपासना काल ओर व्यबहार काल में समान सत्य व्यवहार 
करना चाहिये-- 
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( अग्ने ) हे आानप्रकाश स्वरूप परमात्मन ! ( ते) तेरै लिए 
( इतरा:-गिरः-ड-इत्था सु ब्रब्ाशि ) उपासनाकाल से fra 
व्यवहार काल भें सी वाणियां अबइय सत्य? बोलू ( एमि:- 
इन्दुभि:-वर्धासे ) इन अध्यात्म ऋ, BAIS CHT में सोमों२-- 
सत्य बचनों —F (६ PERG SHITE ar सेतू 
बढ़त हे 


ता हे साक्षात Bar रहता STs 
नमेंआ। ०३२९ पस्सकानढ 


नहीं कि व्यवहारकाल में असत्य या बिपरीत बोलें ओर अच- 
रण करे | सदा सत्य बोलना सत्य आचरण करना चाहिए । 
जेसे उपासनाकाल में परमात्मा की स्तृति को जावे वंसे 
SITE काल में उसे मानना जीवन में चरिताथ करना यथावत्‌. 
या सच्ची स्तुति है, नहीं तो बह प्रवळ्चना ही है, परमात्मा 
सीतर बाहिर की सब जानता है बह प्रवञ्चना में नहीं आ 
सकता है । मानव का भीतरी और बाहिरी जीवन का अवलम्ब 
एक ही सत्य ही होना शोभनीय है इसी से परमात्मा का 
साक्षात्कार वढता जाता है, परमात्मा सत्यस्वरूप है'सत्यरिचत्र 
श्रबस्तमः” ( ऋ० १। १। ५ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (dose 


१ “इत्था सत्यताम” ( निघं० ३। १० ) 
२ “सोमो वा इन्दुः” (शत २। २। ३। २३ ) 
३ “इन्दुयेज्ञनाम” ( निघं० 21 १७ ) 
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२। १) 'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्ये ष आत्मा? (मुण्ड० ३। १ । ४) 
वह सत्यस्वरूप सत्य से प्राप्त होता हे ॥७॥ 

ऋषि:-कार्वो वत्सः ( मेधावी का शिष्य वक्ता स्तुतिकर्ता) 

स्तुतिकर्ता अपने स्तुतिबल से मोक्षधाम से परमात्सा के 
मननीय स्वरूप को अपने हृदय में खींच लेता है-- 

आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाथित्‌ सधस्तात्‌। 
अग्ने त्वां कामये गिरा || = ॥ 

( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्त्रूप परमात्मन्‌ ! ( वत्स: पराल्‌- 
चित्‌ सवस्तातू ) तेरे गुणों के वक्ता# स्तुतिकर्ता परम सहस्थान- 
अत्यन्त समागम स्थान--मोज्ञधाम से सी ( ते मन:-आयमत्‌ ) 
तेरे मननीय स्वरूप को स्वात्मा में आयत कर लेता है - धारण 
कर लेता है -खींच लेता हे । अतः ( त्वां गिरा कामये ) एतदथे 
तुमे स्तृति के द्वारा चाहता हूँ । 

दे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! यद्यपि तू सबेव्यापक है-- 
परन्तु कवल्य दृष्टि से ही तेर। स्थान परम सधस्थ --परम सहः 
स्थान है, जहां कि मेरा परमसहवास तेरे साथ होता है बह 
mana a हि संसार में रहते हुए भी तेरा जो और जितना 
oe होता हे वह परमसधस्थ”--परमसहस्थान मोच्तधाम 

उपासक अपने धाम अवमसहस्थान--हृदयप्रदेश में तेरी 
uF के द्वारा तेरे मननीय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यह 
स्तृति का महत्त में बल हे 
ae ae a Ei में बल हे । अतएव मेरे प्रियतम पर- 
त्मन्‌! स्तु।त क द्वारा तुझे अपना अङ्गसङ्गी बनाना 
Weal हूँ, जब तक कि परमसहस्थान मोन्षधाम तक मैं न पहुंच 


$ “वदः agad: ( उणादि० ३ 1 ६२ ) 
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जाऊ तब तक में अपने हृदय सदनरूप अवमसहस्थान में तेरा 
समागम कर सकू | अतः मेरे घर में-हृदय सदन में तू आ, 
qashan मैं तेरा स्तृतिकर्ता बना रूं, तू मी मुझे अपना दर्शन 
लाभ देता रह यह मेरी कामना है ओर बनी रहे ॥ ८ ॥ 


| ऋषि:--भश्द्वाज: ( अचेस ज्ञानवल को अपने अन्दर धारण 


करने वाला ) । 
GLARE! का साक्षात्‌ प्रकाश हृदय में सन्थन से होता है-- 


area पुष्क्रादध्यथवां निरमन्थंत। 
qual विश्वस्य वाघतः WSU 
| ( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( स्वाम्‌ ) तुमे 
| ( अथर्वा) स्थिरवृत्ति वाले ध्यानीजन ने (विइवस्य मूध्ने:बाधतः) 
> S => 
| समस्त प्राणिमात्र के मूर्धारूप-मूर्धन्यभूत तथा समस्त अरि 
मात्र के वहन करने बाले बाहक निर्वाहक ( पुष्करातञअघि ) 
पुष्कर-वपुष्कर-शरीर निर्माण करने वाले? हृदयकमल३ हृदयाः 
बकाश में ( निरमन्थत ) निर्मेथित किया>साक्षात्‌ किया । 


परमात्मा के सत्सङ्ग का परम धाम तो मोक्ष है. परन्तु अवम 
सहस्थान हृदय शरीर के रहते हुए है, AE हृदय इस देह का 
पुष्कर निर्माण और रक्त एवं प्राणों का वहन करने वाला देह 


१ “वाघतो वोढार:--वाघत्‌ वोढा” ( निरु० ११ । १६) 


२ “पुष्करं वपुष्करम्‌” ( निरु ५ । १४ ) मै 
३ “पुष्करं पुण्डरीकम्‌” (ato १८। ६। ६ ) “पुष्करमन्त रिक्षम्‌ 
( faze १। ३ ) 
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कार्यो का निर्वाहक प्रमुख अङ्ग या प्रदेश आत्मा का गृह या 


सदन है, यहीं पर परमात्मा का प्रकाश अभ्यास ओर वैराग्य के. 


सम्मिश्रण या घषण से या सगण और निगण स्ततियों के 
निमेन्थन से होता हे star दो काष्ठों के अनुलोम प्रतिलोम 
मन्थन से या खनिज पदार्थों के मिश्रण स या जलप्रपात 
अग्नि प्रकाशित होता है । परन्त चाहे अभ्यास और वेर!ग्य हो 
चाहे सगुण ओर निग ण स्तृतियां उनका सम्मिश्रण या संघर्ष 
हो वेग संवेग से जितन। जितना वेग संवेग होगा उतना ती 
या प्रबृद्धरूप में साक्षात्कार होगा ओर शीघ्र होगा। यह अभ्यास 
और बेराग्य या सगण और निगु'ण स्तृतियों का तार न टहे एवं 
में अपने को उसके ज्ञानानन्द्‌ प्रकाश से भरपूर करता रह JiR] 


ऋषिः- वामदेव (ज्ञान गति प्राप्ति करने बाला) 


परमात्मा अपने दर्शनार्थ हमारे अन्दर उपासना कर्म कीः 
शक्ति प्रदान करे-- 


अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यमूतये महे । 
देवो ह्यसि नो दशे ॥१०॥ 


( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन । तू ( अस्मभ्यम्‌ ) 
हमारे लिये ( महे-ऊतये ) महृती रक्ता-कल्याणसिद्धि के 
निमित्त (विवस्वत-त्रामर) विशिष्ट qaaa का हेत सकमेज्ञान 
प्रकाश अभ्यास वेराग्य रूप अनुष्ठान धारण करा या हमारे 
अन्दर भर दे (देवः-हि-असि) तू इष्टदेव ही हे 


मेरे प्रियतम परमात्मन्‌! तू मेरे अन्दर विशिष्ट उत्कृष्ट 
अपना वास कराने वाले स्तुति प्रार्थना. उपासनाशक्तिरूप 
अभ्यास वैराग्य बल को प्रदान. कर, कारण कि मानव की var 
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या मानवता तो इसी पर निर्भर हे । मनुष्य कहते उसी को हैं 
जो मननझील होकर विचित्र संसार और भांति भांति के प्राणि- 
रारीरों की रचना को देखकर जिसने मनन क्रिया, इन विविध- 
ताओ ओर रचनाओं पर ध्यान दिया | उसका भी कया जीवन 
हे ? जो अन्य पशु पक्षियों की साति खा-पी कर मर जाता है । 
यह मानवता या सानव की रक्षा या उसकी अमरता नहीं 
हैं| मानव को मनन कर अपनी रक्षा कर अपने को मृत्युप्रवाह 
से बचाना है पुनः परमात्मा के चिन्तन स्मरण ध्यान से उसक 

साधारण दर्शन या आभास संसार सें कराकर विशेष 
दर्शन आत्मा में कराता हे । सचमुच परमात्मा ने यह संसार 
ओर शारीर दिया सी हे अपने दर्शन के लिये अपनी ओर 
आने के लिये अपना साक्षात्‌ समागम कराने के लिये | धन्य 
हो कपालो दयालो भगवन्‌! में बस्त बस्तु में तेरा मनन करते 
करते एक दिन तेरा सेबन संसेवन कर सकू'गा ॥१०॥ 


द्वितीय दशति 


ऋषिः आयुङ्दवा हिः (प्रबल आयोजन का वक्ता जन |) 


काम आदि दोषों को दूर करने के लिये परमात्मा से बल 
की याचना करना 


नमस्ते अग्न ओजसे ग्रणन्ति देवकृष्टयः | 
अमैरमित्रमदैय 11211 


% 'प्रायुड्क्ष्व -त्वमायोजनं कुरु-इति-्राह ब्रवीति स ग्रायुङक्ष्वा 
हिः-प्रत्र बाहुलकात्‌ किः प्रत्यय अ्रौणादिकः । 
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अग्ने देव) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मदेव ! (कु यः) 
तुझे अपनी ओर कपणशील उपासक aat ( ओजसे ) तेरे 
चन्द्र 


ओजके--ओजस्वी होने के कारण एबं तुझ से अपन 
आज धारण और प्राप्त करने के लिये ( ते नमःग्रणन्ति ) तेरे 
लिये नमस्कार उच्चारण करते हे. > ( अमित्रमःअम--अदेय ' 
अध्यात्मयज्ञ के घातक काम क्रोधादि शत्र को बलों के दादा 
हमारे अन्दर प्रादन किए बलों से हमारे द्वारा दूर करा ६ 
नष्ट करा | 

प्रिय परमात्मन्‌! हम तेरी ओर आना चाहते हैं परन्तु कुळ 


+ “कृष्टयो मनुष्यनाम” (निघं० २। ३) 

> “नमः” शब्द का सम्बन्ध वेदिक और ag पद्धति में वाणी के 
साथ है किसी बाह्य ae के साथ नहीं है, जो शरीर से भुकना श्रर्थ 
लिया जाता है वह adfan और प्रतापं है। 'तमः-एणान्ति तथा 
“नम उक्तिं विधेम” (ago ४० । १६) नमस्कार की उक्ति समपित 
करते हैं । “नमो महद्भ्यो नमो ग्रर्भकेभ्यः”(ऋ०१। २७। १३)बड़ो 
के लिये नमः छोटों के लिये नमः । कथन से cag ही है कि भुकना 
अर्थं नहीं है किन्तु यथायोग्य स्वागत वचन यथायोग्य स्नेहमय 
वार्व्यवहार है । 'नमः' का ग्रथ वस्त्र भी है और अन्न भी है “नमो- 
aa नाम” (निघं० २। २०) “नमोऽन्तनाम” (तिघंश २ । ७) 
पौराणिकों ने नमः? के भुकना ग्रथे लेकर grg (शिर, दोनों हाथ, 
छाती, दोनों घुटने, दोनों TU द्वारा) दण्डवत्‌ भुकना प्रचलित कर 
दिया, चाहिए तो था परमात्मा के प्रति समर्पणार्थ उपासनामाग 
agg- AAT क। अनुष्ठान करना | 

& am बलम्‌” (निरु० १८ । २१) 

१ “ag गतौ” (स्वादि); “ae हिसायाम्‌” (चुरादि2) 
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xy) 
G 


शत्र हं जो तेरी ओर आने से रोकते हें हमारे ऊपर सांति भांति 
की गतिविधियों से प्रहार करते हैं वे शत्रु बाहिर के नहीं, बाहिर 
के शत्रुओं से तो रक्षा सम्भावनीय है उनसे बचकर या छिप 
कर तेरे पास पहुंच जाना हो सकता हे परन्त वे तो भीतरी शत्रु 
ग्राम क्रोध लोभ मोह आदि हैं जो कि तेरी ओर आते हुए 
सासने आ खड़े होते हें PH तक पहुंचने को रोकते हें केवल 


हैं। आप GR आपना ओज बल प्रदान करें, आप तो ओजःस्व- 
रूप हैं aha के समान हैं अपित अग्नि के भी आग्नि हैं, जेसे 


अग्नि आवरक अन्धकार को मिटाता हे वस्त के दोषों ओर 
घातक रोगों शेगकारणों को अन्दर से निकाल भगाता हे ऐसे 
आप उससे भी अधिक ओजस्वी हैं वह भी आप से बल लिये 
हुए है । आप सेरे अन्दर अपना ओज भर दें “ओजोडस्योजो 
मयि धेहि” ( यजुर्वेद ) इस अप्रतिहत ओज को प्रदान करके 
मेरे अन्दर के शत्र को मेरे द्वारा दूर करा। परमात्मन्‌ ! उन 
दोषों से जो में आक्रान्त हूँ में तुक से बल पाकर अपने को 
तेजस्वी और दिव्य बना उन्हें भगा दू और अपने कार्यो उ 
लक्ष्यों में प्रगति और प्रेरणा देस कू ॥१॥ 


ऋषिः वामदेवः (ज्ञान गति प्राप्ति शील श्रेष्ठ विद्वान्‌) 
द्वोषविनाशक सुखेरवयेप्रद तथा निज समपेण को स्वीकार 
करने वाले देव को स्तुति से अचित करना-- 
दूतं वो विश्ववेदस हव्यवाहममत्यंम्‌ । 
यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२॥ 
( दूतम्‌ ) fas सन्देशवाहृक, कामक्रोधादि शत्रु को faas 
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करनेवाले, समस्त देवॉ--बिद्वानों के अग्रसर एबं दिव्यशुशो के 
प्रेरक (विश्ववेदसम ) सकलेदवयेवान MAATE (हव्यवाहम्‌) 
मेरे हाबसावपूणे आत्महवि को लेनेबाले अपन मोक्षधास में 
वीकार करनेवाले ( अमत्यंम्‌) मत्य-मरण धमी AJET- 
विषयक दःखदारिद्रय अज्ञान भ्रान्ति जन्ममरण प्रबृत्ति से रहित 
( यजिष्ठम्‌ ) मेरे अध्यास्मयज्ञ के महान्‌ सम्पादक ( व: ) तुझ 
ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा को ( गिरा ) स्तुतिरूपवाणी से 
(ऋञ्जसे) प्रसाधित करता हूँ--अनुकूल बनाता हूँ--अपले BTL 
संस्थापित करता हूं । 
ओजस्विन्‌ परमात्मदेव ! तू अपना सन्देश देनेवाला, 

काम क्रोध मोह व्यसन बासना आदि रात्र को बिनष्ट कर 
वाला, मेरे अन्दर दिव्यगुण भरनेवाज्ञा सच्चा अग्रणेता 
तथा तू अमत्य हे मे मत्ये हूं कारण कि में कामनाओं के पीछे 
पड़ा मत्ये बना हआ हूँ, कामनामय मन बन्धन का कारण है 

बरधाय बिषयासक्तम” (RJO ६ | ६। १०) तथा “यदा wa 
प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि faa: | अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र 
ब्रह्म समरनुते ॥” ( कठो० २। ६। १४) क्राम भोगों के बश 
मत्ये - मरणधर्मी बनता है कामना पूरी न हुई कमनीय भोग न 
मिले तो में मरा कमनीय मोगों के अति सेवन से रोगी हो 
हाय में मरा उनके नष्ट होने पर हाय में मरा--इस प्रकार 
मत्यं बनता हे | परमात्मन्‌ ! तू कामवासना से परे है मेरे 
अन्दर से काम आदि शत्रुओं को विनष्ट करके निर्दोष और 

दिव्यगुण सम्पन्न करदे । परमात्मन्‌! तू अपन उपासक को 
मोक्ष धाम में पहुंचाने वाला है तू अत्यन्त यजनकर्ता है | स्वगृह 
में यज्ञ करनेवाला यष्टा, नगर देश में यज्ञ करनेवाला यजीयान्‌ 
ओर विव में विइबहित यज्ञ करनेवाला तो यजिष्ठ तू ही है । 
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तुझे स्तुति के द्वारा अपनी ओर प्रसिद्ध करता esa 
करता हूँ तू मेरी ओर आता है मैं अपने अन्दर तके साक्षात 
= T 5 नितान्त अनुभव करता हैं तू मी तो मेरी उपेक्षा नहीं 
करता ह, जेस भन तेरी आत्मभाव से सद्भाव से स्तुति aq 
क्या था तूने भी तो अभ पर R ५ ४ 
क्या था तून भा तो झुक पर अपनी करृपाद्रष्टि वरसा दी, यही 


| 
Se q र कर 
ता से चाहता था सेरा तू सस्मजनभागी बन गया ॥२॥ 


च्छ fa:—— UER प्र * arty प्र £ £ 
Naa: प्रयोग: (अग्निप्रभ्वलनविद्‌ विद्वानों की 


परस्परा सें कुशल प्रयोगकर्ता) 
उपासक का स्तुतियां परमात्मा तक पहुंचती हैं-- 


उप त्या जामयो गिरो दे दिशती हविष्कृतः | 
q NETEN क्ल A J S 
घायारान५ ARAIN tat 

हति EF 5 NA ~ È . 

( हिष्कृतः ) जसे हबियॉ--आहूतियां को देनेवाले की 
हवियां-आ हू तयां ( बायोः-अनीक्े ) वायु के पास या दल में 
Waa मं बादल में ( उप-अस्थिरन्‌ ) उपाश्रित हो जाती ह 

= ४. न हॅ (v A "७ ७. 
ठहर जाती हैं. पुनः वर्षाजल बरसाती हें, बैसे ही (जामयः-गिरः- 
देदिशती:) एक दूसरे के पीछे बढ़ बढकर + निरन्तर अग्न 
प्रगतिक्रम से एक दूसरे को प्रेरित करती हुई स्तुतियां (स्वा “उप- 
अस्थिरन्‌?) तुझ परमात्मा का उपस्थान करती हैं 


MR FS उपासक तक 
पहुंचने के लिये तुझे या तेरे दर्शन का उपभन्त्रण 


करती हैं पुनः 


fe जे ~ . 
परभात्सन्‌ ! जसे समस्त ane तियां वायुमण्डल में जाक। 


B लुप्तोपमानोपमावाचकालङ्कारः । 
+ “जाम्यतिरेकनाग” (faso ४। २०) 
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वर्षा जल वरसाती हें ऐसे ही उपासक की हावभाव भरी 
आन्तरिक सत्य स्तृतियां परस्पर सन्त तिक्रम सेक दूसरे के 
पीछे बढ बढ कर अम्र गति करती हई एक दूसरे को प्रेरित करती 
हुई तुझ परमात्मा तक पहुंच तेरे दर्शनामुतरख ला x 
आकर्षित करने में समथ होजाती हैं, कारण कि akai आः a 
स्थल से निकली विद्य त्तरज्ञों की भांति पुनः पुनरार त्त हो सन्तति- 
क्रम से आध्यात्मिक बिद्यततरङ्गं में परिणत हो जाती हैं । अत 
में प्रयोगकर्ता तेरे aaga के आकषेण और पान करने में 
Sasa समर्थे हो जाऊंगा ॥३॥ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः (आध्यात्मिक मिठास का इच्छुक मन 
वाणी कर्म को मीठा बनाने में तत्पर) 
स्तति करने का समद्र प्रतिदिन प्रातः सायं, प्रकार ध्यान 
और नम्र आत्मसमपेण-- 


उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तथिया वयम्‌ | 
नमो भरन्त एमसि ॥४॥ 


( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌) हम 
| दिवे दिवे ) दिन दिन--प्रतिदिन- निरन्तर ( दोषावस्तः ) 
सायं wat (धिया) धारणा- ध्यानसमाधि से (नमः-भरन्तः) 
नमस्कार--गुणकीतेत तथा नमन--अपने आत्मा का BATT 
करते हए--अन्यत्र से हटाकर लुक में रखते हए (त्वा) तूझ को 
(उप-अ।-इममिः-“उपेमसि?) प्राप्त हों | 


g “ दिवे दिवे agaa (fade १। ८) 
4 : दोषावस्तः-सायं प्रात: (दयानन्दः, तथा च वेद्कुटम'धवः) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्न 


2 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय दशति ` ३१ 

प्रभु परमात्मा के प्रति स्वात्मसमरपेण करने या उसकी 
ससीपता पाने के लिये प्रातः और सायं ही सुन्दर वेला है, और 
फिर दोनों वेल्लाओं में ul प्रतिदिन करने से एवं 
नम्नी भाव--कृतज्ञता ये दोनों आवश्यक हैं। ध्यान से गुण 
चिन्तन अनुरागरूप बेराग्य बनता हे और नमस्कार से सारी 
ति अन्यत्र से हटाकर अपने को कोमल और निर्विषय वना 
कर अस्यास साधा जाता हे । अग्नि में जेसे लोहे को gear 
अपनी कालिमा और कठोरता छोड देनी होती है तभी बह 
अध्निरूप अग्नि के समान प्रकाशबान्‌ और तापवान्‌ बन जाता 
ह--नम्र ओर सरल हो जाता है । इसी प्रकार मानव को अपनी 
कालिमा व्यसनत्रासना छोडनी होगी ध्यान से, तथा कठोरता- 
कृतघ्नता नास्तिकता छोडनी होगी परमात्मा में afaa से 
अपने BAHU करने रूप नम्रीभाव के अम्यास से | इ्स 
प्रकार मानव के दिन रात प्रातः सायं उसे परमात्मा तक पहुंचा 
देंगे पुनः मानव जीवन का मिठास प्राप्त कर लेगा ॥४॥ 

ऋषिः--आ जीगते: शुनः शेपः (भोगार्थ दौड में शरीर गर्त 
में शिरा खिन्न मोगविलासी जन) 

स्तुति से बोधित करनेवाला एवं जरावस्था से चेताने वाला 
परमात्मा हमारे प्रत्येक जीवनप्रसंग में आइांसनीय है-- 


जराबोध तद्‌ AAR विशे विशे यज्ञियाय | 
स्तोमं रुद्राय दशीकम्‌ ॥५॥ 
( जराबोध ) स्तुति$ के द्वारा बोध कराने बाले एबं जरा 


“जरति स्तुतिकर्मा” ( निधं० ३ । ४१ ) “जरा स्वुतिजेरते: स्तुति- 
कर्मणः” ( निरु० १० 15 ) 
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जरावस्था से चेताने वाले परमात्मन्‌! (विशेविशे ) प्रत्येक 
मनोनिवेशप्रसज्ञ में ( यज्षियाय रुद्राय तत्‌-दृशीकं स्तोमम्‌ ) ठु 
अध्यात्म यज्ञ के अभीष्ट देव तथा स्तुति द्वारा पूण प्रकाराला 
खं जराबस्थादि द्वारा रुलाने बाले परमात्मा के लिए| उस 
दर्शनसाधक स्तुतिबचन को ( विविड्ड ) भली प्रकार विष्ट 
हो- प्राप्त हो-स्वीकार कर | 
मेरे प्रिय परमात्मन्‌ ! तू जरा अर्थात्‌ अपनी स्तुति के द्वारा 
बोध कराता है, जब मैं तेरी स्तुति करता हूँ तो तू सुके बोध देता 
है--अपना बोध कराता है, स्तुति ऐसी ही है जैसे ax 
पड़ी घृताहुति से अग्नि प्रकाशित होती है अजमान, AUC अन्य 
वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है एवं स्तुति से तू भी प्रकाशित 
> 
“पतः प्रत्यक््चेतनाधिगमः? (योग? १। २६) ओर संसार 
नरवर है संसार के भोगों में रत न रह किन्तु अपने आसङ्ग में 
अपनी शरण में मोक्ष धाम में आने की प्रेरणा देता हे । तथा 
जरावस्था अर्थान्‌ अत्यन्त जीर्णावस्था के द्वारा बोधित करने 
बाला चेताने वाला भी तू है, तू देह को जरावस्था में पहुंचा कर 
उसे जीणे करके मानब को सावधान करता है बोध देता है कि 
“एक दिन यह तेरा देह कुछ मी करने के अयोग्य होकर असह्य 
दुःख में पड़ जावेगा अन्त में नष्ट हो जावेगा, अरे भोले “बाल- 
पन खेल में खोया यौवन दुनिया के घन्धों में जरा से जीणे हो 
कर भी विन ईश जन्म खोता हे ॥” देह के भरोसे भोगजाल 
मंन फ स, तू नित्य है, अमर है | में नित्य अमर परमात्मा तेरा 
नित्य अमर शरण हूँ मेरी ओर आ मेरे द्वारा असूत भोग प्राप्त 


+ ''प्रस्निरपि रूद्र Saad” ( निर १०। ८ ) 
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कर । इस प्रकार बोधन करने वाले परमात्मन्‌! तब तू मेरे 
प्रत्येक मनो निवेशप्रसक्ष सें प्रविष्ठ हो उसे यज्ञिय बना। मुझे 
हितकर सनो निवेश में लगा,मेरे अध्यात्म यज्ञके सम्पादनाथे AL 
ay स्तुति वचनन से सेरी ओर ट्रबित होने बाले तुझ परमात्मा के 
लिए तेरे दशेन कराने के साधन स्तृतिसमूह को तू विशेषरूप से 
विष्ट हो उसे स्वीकार कर | बस तभी मुझ जन्मजन्मान्तर की 
दौड़ लगाते हुए के शारीर गते से निकलने का आश्रय बन ॥४॥ 


ऋषिः--मेघातिथिः ( सेधा से गति प्रवृत्ति वाला ) 

ति ग्रार्थनारूप अध्यात्म यज्ञ सें परमात्मा अपने ज्ञान 
प्रदान के साथ आता है 
~ 


प्रति स्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे | 
मरुद्धिरुम आगहि ॥ ६ ॥ 


( स्यं चारुम--अध्वर' प्रति ) उस सुन्दर, हिंसा चाञ्चल्यादि 
दोषरहित अध्यात्म यज्ञ के प्रति-उसके साधनाथ ( गोपीथाय 
प्रहयसे ) मेरे अपने स्तति हाव-भावरूप सोमरस Ww पान करने 
के लिए प्रहुत आमन्त्रित किया जाता हे ( अग्ने) हे अग्नि- 
रूप परमात्मन्‌! तू ( मरुद्धिः-आगाहि ) अपने निर्वाहक 
कतृ त्व-नियन्तुस्व व्यापकत्ब कर्भेफलदातृत्व सूचक रहिमियों- 
प्रबाहों तथा ज्ञानानन्दप्रकाशरहिमर्योन के साथ आ | 

सेरे प्रिय परमात्मन्‌ ! यह सत्य है जब में हावभाव सत्यता 
भरी सरल नम्रस्तृति तेरी करता हूं तो तू उस स्तुतिरूप मेरे द्वारा 
अर्पित क्रिये अध्यात्म सोम रस को पान करने के लिए आता है 


& “गोपीथाय सोमपानाय” ( निरु० १०। ३६ ) । 
+ “मरुतो रश्मयः” ( ato १४। १२। ९ ) । 


~ 
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fae 
| जैसे अन्यत्र भी वेद में सोमपान को कहा है “वायवाहि दशी- | se 
| | तेमे सोमा अरङ्कृताः | तेषां wife” (ऋ० १॥२।१) | तू 


तथा “अस्मिन्स्सु सोमेऽबपानमस्त्‌” ( ऋ० १०।४३।२) ठीक | = 
है परमात्मन्‌! तेरा भी यह स्वभाव है “देहि से ददामि ले? | 
(ago ३। ५० ) मुझे तू दे तो में तुझें देता हूं । अतः तू आता | 
है परन्तु तू बुलाने पर आता हे आमन्त्रण पर आता है सेंट | . 
स्वीकार करने को तू आता है साथ में मरतो के, मरुत्‌ नास से 
कहे जानेबाले अपने स्वरूप के वाहक कतृ त्व नियन्तृत्व व्यापकत्व | 
कर्मेफलदातृत्व बलों तथा आनन्दज्ञानप्रकाशादि गुणरदिमियों 
के साथ । सूये अग्नि और विद्यत्‌ के मी मरुत्‌ हें रश्मियांक । 
en तब हे परमात्मन्‌ ! तेरे भी मरुत्‌ हैं क्योंकि तू भी अग्निरूप हे 
tat afaat का मी अग्नि हे । अग्नि के साथ मरुतों का सम्बन्ध 


५, ` हे, कोई भी अगिन विना मरुतों के नहीं होती । वे मरुत्‌ दो | फेर 
hae प्रकार के हें, एक बढ़ावा देने वाले बाहिरी मरुत्‌. दूसरे अन्दर वार 
i adaa मरुत्‌ जो स्वरूपात्मक गुणशक्तियां हैं । पार्थिव अग्नि को | योग 
र बढ़ावा देने वाले मरुत हैं बायुर्वे - वायु के प्रवाह, वायुवेगों से आ: 


अग्नि बढ़ती है और अन्दर के wea हें ज्वाला-धाराएं या | अगि 
उयो तमय तर गें सूये और विद्य दग्नि के भी अपने ढंग के ये TF 
a हैं । एवं परमात्मन्‌ ! तुझ अग्नि के बाहिरी मरुत्‌ तुमे बढ़ावा | मर 
| देने बाले तेरे कतृ त्व नियस्तृत्ब व्यापकत्व आदि बल तथा | 

भीतरी मरुत्‌ हैं, आनन्द ज्ञान प्रकाश आदि गुण । परमात्मन्‌! | में a 
तू महान्‌ दयालु है कहां यह तुच्छ भेंट स्तृतिवचन और कहाँ | पशा 


Sein Ea कफ oo | i 
5 dis > n | i 
६ “इन्द्रस्य व मरतः ( कौ० ५। ४ ) | 
सूर्य श्रौर विद्यूत्‌ का नाम इन्द्र है । 
“मुतो रश्मयः” ( तां० १४। १२। ९) 
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तेरा अमूल्य अनुपम आनन्दज्ञान वरदान ? अतएव परमात्मन्‌ | 
तू देवों भें देव महादेव है, वरप्रद महान्‌ है, तेरा बरद शरण 
मेरे ऊपर बना रहे इसलिए में तेरी स्तुति करता हूं भेरी जीवन 
यात्रा मेधा के साथ चलती रहे ॥६॥ 

ऋषिः--आजीगते: शुनःशेपः ( सोगार्थ दौड़ के शरीर गते 
में पड़ा भोग विलासी जन ) | 

परमात्मा दोषों से Raa करता हुआ साक्षात होता है-- 

आश्चं न स्या वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नसीभिः | 
सम्राज तेसष्वराणास्‌ io It 

( sgt न वार्वन्तम्‌ ) दंशमशक निवारक बलवाले घोडे 
के समान अध्यास्मयाजी के बहनकर्ता उसके विघ्नहर्ता एवं बार- 
वारण-विघ्नत्राधा दोष निवारण बल बाले तथा वार-वरने 
योग्य ज्ञानानन्द गुण वाले अपि च बार-वरण- अंगीकार करने 

गश्रय देने का स्वमाव रखने बाले ( अध्वराणां सम्राजं तं त्वा” 

अग्निम्‌ ) अध्यात्मादि समस्त यज्ञो के अधिनायक एबं सम्यक्‌ 
प्रकाशक उस तझ अग्निरूप परमात्मा की (नमोभिः-वन्दध्ये ) 
नमस्कारों से नन्रतापूणे स्तुतियों से बन्दना करते हैं 

अध्यात्म यज्ञ की ओर प्रेरित करने वाले और अध्यात्म यज्ञ 
सें आने वाले विऽनबाधाओं दोष प्रकोपों को निवृत्त करने वाले 
तथा संकट से बचाने बाले संग्राम संघपे में काम आने वाले घोड़े 
की भांति वरने योग्य परमात्मन्‌ ! तुझ अध्यात्म यज्ञ के निर्वाहक 
संसारयात्रा में सफल बनाने बाले की नम्रःस्तुतियों से वन्दना 


& “वारवन्तं बालवन्तं बाला दंशमशकत्तिवारणार्था भवन्ति 1” 
( fazo ३। ६२ ) 
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|; करता हूँ.। परमात्मन्‌! तू बन्दना करने योग्य है कारण कि मेरे | 
| अध्यात्म यज्ञों का प्रकाशक वर्धक तू ही है अन्य नहीं, अभ्य | fx 
| नइवर अनित्य पदार्थ अध्यात्म यज्ञ का प्रकाशक या वर्धेक नहीं | 2 
बन सकता, मेंने अपनी जन्मजन्मान्तर की दोड में देख लिया | = 

परख लिया वह नरवर अनित्य पदार्थं साथ छोड़ गए मुझे | __ 

wy, Q A | aT 

अमर ऊँचे पद की ओर न ले गए किन्तु गते की ओर ही | ,; 

x मेरे Rg कन | zri 

धकेलते चले गए | परमात्मन्‌! तू ही मेरे दोषों को अपने | ७. 

कृपा-करों से मुझे गते में गिरने से उठाकर निर्मेल विसल बना | हा ; 


कर अपने अमर शरण में अमरत्व का वरदान दे, जिससे ga 
जन्मजन्मान्तर के गते में न गिरू ॥७॥ 


ऋषि:--भागब: प्रयोगः ( अग्निसन्दीपन विद्याकुशलों की | $ 


i परम्परा में प्रसिद्ध योक्ताजन || | 2 
a at 
K आरबंभूगुवच्छुचिमिप्नवानवदाहुवे । । संर 
\ A 
Y . ARAY समुद्रवाससम्‌ ॥८॥ | A 
1 * | 


(maana) उर्बी-प्रथिबी में होने वाले wat | 5 
। गन्धक पोटास आदि खनिज पदार्थों को मित प्रज्वलित करने "र 
j) बाला-ओवेश्वगु, खनिज पदार्थों से अग्नि को प्रकट करने TA को 
रासायनिक विद्वान्‌ की भांति जैसे बह भोमपदार्थो से अग्नि को © 
प्रकट कर प्राप्त करता है बैसे। और ( अप्नवानवत) अपन 
क्म-संघषण कर्मे-मन्थन को सेवन करने वाले% अथवा AA 


g aiina ( निर, ) | 
+ “sat पृथिवीनाम्र” (निघं० १। १ ) | 
H 
j 
l 


x ‘AA: कमंनाम” (निघं० २।१) "वन सम्भक्तौ” ( म्वादि०) d 


j i 
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चान--दोनों ga प्रशस्त झुजाओं वाले Renaa 
विद्य द्वियाविशाशद-जलादि से fazer अग्नि को प्रात 
करने वाले की भांति । जैसे बह facet कृत्रिम अग्नि को 
प्राप्त करता है। ऐसे में अध्यात्म यज्ञकर्ता उपासक आध्यात्मिक 
ag और आध्यात्सिक आप्नबान बनकर ( समुद्रवाससं शुचिम- 
अर्निघ्‌-आहुवे ) अन्तरिक्ञ-आकाश~भहाकाश~बिइबाकाशी 
हे वासस्‌ वासस्थान जिसका उस विश्वाकाश Ñ aaa व्याप्त 
अग्नि को प्रदीप्रर्य में भली भांति प्राप्त करू । 


Ta अग्नि को जेसे अग्निविद्या में निष्णात विद्वान्‌ भूमि 
के अन्दर रहने बाले गन्धकादि पदार्था से उनके सम्मिश्रण से 
अग्नि को प्रकट करता है या जेसे संघषेण से चकमक पत्थर ओर 
लोहे के संघर्षण से चंशकाष्ठों के संघपंण से जलों के प्रपातनरूप 

घर्षण से विद्य Raada शिल्पीजन वेद्यत अग्नि को प्रकट 
करता है इसी प्रकार उपासनापरायण ध्यानी जन भी waa 
अकाश -विइवाकाश में व्याप्त परमात्मरूप अग्नि को स्तुति 
चन्दना से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार में अध्यात्मविद्या 
परायण उपासक भी उस विउवव्यापी चेतन अग्नि परमात्म देव ' 
को प्रकाशमानरूप में प्राप्त कर सकता हूं अभ्यास और बैराग्य 
के सम्मिश्रण या dai से, कारण कि यह परस्परा से fag- 
प्रयोग है अतः में निश्चित परमात्मा को अपने अन्दर प्रकाशित 
कर सकता हूँ प्राप्त कर सकता हूँ वह अवश्य प्रकाशित एबं प्राप्त 
हो सकेगा ॥८॥ 


a ae 
4 “गप्नवाना बाहुनाम' ( fate २। ४ ) “अ्रप्तवानौ भुजौ 
प्रशस्तभुजौ यस्य सोऽप्तवानः, भ्रकारो मत्वर्थीयः । 
88 ''समुद्रोऽत्तरिक्षताम” ( निघं० १। ३) 
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ऋषि: yaaa | 

परमात्मा का मनन ओर निदिध्यासन करना ee 

अग्निमिन्धानो मनसा धिय सचेत मत्यः | 
अग्निमिन्धे विवस्वभिः Ne 

(मत्यैः) मनुष्य (अग्निम्‌-इन्धानः) परमात्मरूप अग्नि को 
अपने अन्दर प्रकाशित करने के हेतु (मनसा थियं सचेत) मन 
से कर्म परमात्मचिन्तनरूप कमे अर्थात्‌ मनन करे। तथा 
( बिवस्वभिः-अग्निम्‌-इन्धे)  परिचर्याओं+ निदिध्यासनरूप 
अम्यासक्रियाओं के द्वारा परमात्माग्नि को आत्मा सें 
प्रदीप्त करे। . 

परमात्मारिनि के प्रदीप्त करने के लिये सम्मिश्रण या संवर्षेण 
की प्रक्रिया यह है क्रि जगत्‌ की बिविध रचना ओर उनमें 
परमात्मा के गुण कर्मो का मनुष्य मनन करे--भिन्न भिन्न जीव 
शरीरों में हड्डियों के जोड़ों आवश्यकतानुसार उनके Wea 
योग्य प्रबन्धो, हाथी जेसे ऊंचे शरीर में मुख के आगे लम्बी 
सूण्ड नीचे ऊपर से आहार ग्रहण आदि कार्यार्थे, sez की मी 
लम्बी ग्रीवा (गर्दन), भूतल पर जल धाराओं का मार्ग बनाकर 
बह बहकर समुद्र में गिरने से मनुष्य आदि के निबासार्थ 
भूप्रदेश प्रदान करने आकाश में ग्रहतारों की गतिविधि का 
नियन्त्रण आदि द्वारा मनन तथा आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार- 
घारणा-ध्यान-समाधिरूप अभ्यास क्रियाओं के अनुष्ठानरूप 


निदिध्यासन का सेबन करे तो निरिचत ही, परमात्मा का प्रकाश 
४8 “धीः कर्मनाम” (निघं० २। १) 
+ “विवासति परिचरणकर्मा” (निघं० ३॥ ५) 
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होता है. क्योंकि अध्यात्मश्रतियों से परमात्मा के गुणों का श्रवण 
होने के अनन्तर सनन और निदिध्यासन करना हुआ करता है 
तभी परसात्मा का साक्षात्कार या उसका योग प्राप्त होता है 
व्यास सुति ने योगदर्शन के भाष्य में कहा भी है “आगमेना- 
नुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते 
योगमुत्तमम्‌ ॥?? आगम--श्रवण से, असुमान-मनन से, भ्याना- 
भ्यासरस~-निदिध्यासन से प्रज्ञा को उपयुक्त करता हुआ 
sare उत्तम योग प्राप्त करता हे, अध्यात्माग्नि के प्रकाशित 
करने का यह सिद्ध प्रयोग हे ॥६॥ ` 

ऋषि:--बत्सः (अध्यात्मवक्ता) | i 

SURAT रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ | 
प्रो यदिध्यते दिषि ॥१०॥ 

( आत-इत्‌ ) अनन्तर ही--निदिष्यासनरूप अभ्यास कर 
लेने के अनन्तर ही, ( प्रस्स्तय रेतसः ) इस जगत्‌ से मी पूव 
asma समस्त जगत्‌ के रेतः स्वरूप अर्थात्‌ जैसे मानव का ala 
पदार्थ शरीर का विकास करनेवाला है उस ही भांति जगत्‌ का 
लिकासकारी बीर्येरूप बल स्वरूप परमात्मा की (वासर ज्योतिः 
पद्यन्ति) 'बास-र” जगत्‌ को अपने अन्दर वास देनेबाली वसाने 
चाली ज्योति को ध्यानी जन अपने अन्दर साज्ञात्‌ करते हें 
(यत-दिवि परः-इध्यते) बह ज्योति बही है जो प्रकाशस्वरूप 
झोतनरूप मोक्षधाम में अत्यन्त दीप्त हो रही हे या जगत्‌ से परे 
मोक्षधाम में दीप्त हो रही हेके। 


garat श्रस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि mmm oo लि 
(azo fot ६०।३) 


secon वकक ।ै 
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ध्यानी जन योगाभ्यासरूप निदिध्यासन के अनन्तर जगत्‌ 


के आदि कारण परमात्मदेब की ज्योति का साक्षात्कार करते 
हें । वह साक्षात्कार बही है जो कि aaa में अमृत अनन्त" 
प्रकाश स्वरूप है, जिसे मुक्तात्मा साक्षात करते हैं। इस लोक 
में उपासक अपने हृदय में ध्यानसमाधि आदि अध्यात्म उपायों 
से परमात्मञ्योति को साक्षात करता है, वह मोक्ष धाम में मुक्तो 
को साक्षात्‌ होनेवाली परमात्मज्योति से भिन्न नहीं है, जेसे एक 
महान्‌ जलाशय से मुख में पान किए जल का स्वाद और सुख 
उस महान्‌ जलाशय के समग्र जल के जैसा ही होता हे भिन्न 
नहीं, केवल उसके सेवन में काल की इयत्ता, अपेक्षाकृत महत्ता 
ओर अबिच्छिन्तता का भेद हे । लोक में या शरीर में रहते 
यह साक्षात्कार अल्प हे और अल्पकालिक तथा विच्छिन्न होता 
हे । यह ठीक है अनन्त परमात्मा का पूणेरूप से साक्षात्‌ कोई भी 
न नहीं कर सकता, i सामथ्ये से परे होने के कारण, 
जीवात्मा अनन्त न कता, अनन aoe लिये 
किन्त हदय में ही a न ae aoe को पाने के लिये | 
ज्र आत्मा की हे, वेदान्त- 
we i fe “हृदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात? (वेदा ९ 
X12 1 २५) यदि उसे 3 ¥ 
aE ies A लेया प्राप्त करले तो बह अनन्त 
ite [वेगा सीमित बन जावेगा, पुनः 
उससे अन्य की ओर आत्मा की प्रवृत्तिया भटकना हो जावेगी | 
अतः उसके दर्रान की ouster तो बनी रहनी ही चाहिए और 
जीवात्मा भी उसकी स्तुति कीन का कर्ता बक्ता बना ही रहे 
इसी में परम कल्याण है ॥१०॥ हि 
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तृतीय दशति 


ऋषि:- भागेवः प्रयोगः ( अग्नि प्रकटीकरण कुशल विद्वत्‌ 
परम्परा में प्रयोगकर्ता विद्वान ) 

उपासक द्वारा परमात्मा का नाती और सखा बनने के 
लिये प्रार्थेना-- 

अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ | 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १॥ 

( अध्त्रराणां Tad पुरूतमम्‌ ) हिंसा कुटिलतादि दोष रहित 
अहिंसा-सत्यादि आध्यात्मिक adie के बढ़ाने बाले महत्तम — 
अत्यन्त महान्‌ अनन्त असंख्येय गुणकमे वाले तथा बहुत प्रकार 
से aada siza ( वः-अग्निम्‌ ) तुझ ज्ञान प्रकाश स्वरूप 
परमात्मा को अपने अन्दर धारण करता E+ यतः (नप्त्रे 
सहस्वते-अच्छ) “नप्तृत्याय सहस्वस्वाय” सुमे अपने नप्ता होने 
के लिये तथा सहस्वान्‌ होने के लिये-तेरे सहस्‌ को पाकर 
सहयोगी साथी सखा होने के लिये अभ्याप्त करू सम्यक्‌ 
प्राप्त करू | 

परमात्मन्‌! तू अध्यात्म यज्ञ के अङ्गों अहिंसा आदि 
सदूत्रतों-सद्भावों शित्रसङ्कल्पों का बढाने बाला उनमें ढालने 
बाला है, तेरी शरण में जाने से थे सदूत्रत बढते सबल होते हैं 
कारण क्रि तू सदूत्रतों सदूगुणों का पुञ्ज हे भण्डार है तेरे सङ्ग 
से agaa बढते हैं; विश्व के अन्दर दृश्यों में अग्निपिण्ड सूये 


g “ध्वरति हिसाकर्मा” (निघं०) eq हच्छेने” 
-H श्रध्याहार, a पुवं मन्त्रे “हुवे” । 
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|; ' महान्‌ है परन्तु gia सी महान्‌ परमात्मन्‌! तू ही दै, सूरय 
a का प्रखर ताप और प्रकाश अद्वितीय है परन्तु जगत्‌ अ तुक 
he चेतन परमात्मदेव के सम्मुख नहीं किन्तु सूये के प्रताप और 
प्रकाश का निमित्त या प्रदाता परमात्मन्‌! तू ही है! अद्रय 
जड़ों में आकारा महान्‌ है पर तू तो आकाश से भी महान्‌ है 
आकाश का आधार है प्रकृति पुरु है सूदम-स्थूल प्रथिवी जल 
अग्नि वायु आकाश अहङ्कार महत्तत्त्व Vat बा, जीव पुरुतर है 
मनुष्य गौ घोड़ा मेंस हाथी see सिंह रीळ हरिण तोता 
कोयल सपे आदि असंख्य भेदों बाला, परमात्मन्‌ ! तू पुरुतम हे 
कारंण कि उतपन्न होने वाले पत्ते फूल फलों वृक्ष लता तृण, सुवण 
i ` आदि धातुओं का उत्पत्तिकर्ता चित्रकार, मनुष्य हाथी ऊण्ट 
l श्रादि शरीर की रचना का कलाकार तथा पुरु बहुत प्रकार से 
S तमनीय आकांद्य माता पिता भ्राता सखा गुरु राजा कमफल- 
| दाता मोक्षप्रदाता ज्ञानदाता कृपालु आदि नामों से चाहने योग्य 
\ है । जब हम सद्त्रतों का आचरण करते हैं तो तू हमें अपने 
) AG सम्बन्धः का--स्नेह लाभ ओर Baraat साहसप्रास्ति-- 
| सखापन के पराक्रम को प्रदान करता हे | 'नप्रा-न पातयिता? 
i पितामह को बंश से न गिराने बाला, मरते समय नप्ता--पौत्र 
i हो तो पितामह शान्ति से प्राण छोडता हे कि मेरा बंश चलता 
रहेगा, तथा जीबनकाल सें वानप्रस्थ लेते समय शान्ति से बन 
में रहेगा कि मेरा बंश चलता रहेगा । पुत्र तो परमात्मा के सब 
हैं aag RA अस्तस्य पुत्राः” ( ऋ० yo । १३। १) 
| परन्तु नप्ता ~ पोत्र उसे न गिराने बाले हैं अध्वरो-अध्यात्मयज्ञा- 
aaf सद्‌त्रतों उपासनाङ्गों के सेवन करने बाले जो संसार 
LSM ie 
६8 “त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः” (ऋ० १। ५२ | १२) 
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में उसे गिरने नहीं देते परम्परा से परमात्मा की प्रसिद्धि करते 
हुँ । नप्ता--पोत्र के प्रति पितामह का अति स्नेह होता हे । वृद्ध 
असमर्थ होता हुआ भो पोत्र को उठाए उठाए फिरता है। 
सहस्‌ अन्तरिक बल को कहते हैं “बलमसि बलं मयि घेहि, 
सहोऽसि सहो ary धेहि” (ago १९ । ६ ) परमात्मन्‌ ! afè 
को उत्पत्ति, धारण, नियसव, जीवों के कर्मो का फल प्रदान 
करना नेजिक बलरूप साहस तुक में ही है एवं हम भी तुझ से 
अपने BAA साहस प्राप्त करे | हमारे त्रताचरण उपासनाङ्कों 
से तू अपने स्नेह और सखापन के सहयोग का प्रसाद देगा ऐसे 
तुझ हितेषी को हम निरन्तर अध्यात्म यज्ञां उपासनाङ्गों के द्वारा 
अपना कमनीय बनाए रखें ॥१॥ 

ऋदषिः-बाहैस्पत्यो भरद्वाजः (वैदाचाय का शिष्य परमात्मा 
के अचेन ज्ञान बल को धारण करने बाला) 


परमात्मा अपने ज्ञानमय तेज से उपासक के पाप को नष्ट 
कर गुणेइवय प्रदान करता है 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्‌ विश्वं न्यत्रिणम्‌ | 
अग्निनों बंसते. रयिम्‌ URN 
( अग्निः-विइवम्‌-अत्रिणम्‌ ) तेजः स्वरूप परमात्मा उपासक 
को सब प्रकार के भक्षणकर्ता दोष- दोषी को* (तिग्मेन शोचिषा 
निरयंसत्‌ ) Aw तेज से-तीब्रतर ज्ञानमय प्रकाश a 
नियन्त्रित करता है--निग्रहीत करता है-पराभूत करता हे" 
Sup guia i ss MBN SME प त 


१ “'वाप्मानोऽत्रिणाः” (षं० ३ 1 १) 
२ “ग्रग्निवे मृत्युः (शत० १४। ६। २। १०)- 
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( अग्निः-नः-रयिं बंसते ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा हमारे लिये 
अध्यात्म TA— HGCA को प्रदान करता है ।` 


परमात्मा जब उपासक के अन्दर साक्षात्‌ हो जाता है तो 
श्रपने ज्ञानमय तेज से उसके आन्तरिक जीवन के समस्त भक्षक 
तस््रॉ-रोगॉं-दुर्बासनाओं और पापों तथा विरोधियों को 
नियन्त्रित और भस्मीभूत करके उसे अध्यात्म सम्पत्तिशाली 
बना देता है । जैसे आत्मा की चेतना से शरीर में विकार 
रोगादि नहीं आपाता, आत्मा शरीर की नीरोगता का ध्यान 
रखता है आए हुए रोग को प्रबलता से हटाता है तथा आत्मा 
के रहते हुए शरीर सडता नहीं, आत्मा के निकल जाने से शरीर 
सड जाता है मुर्दा हो जाता हे । अपितु आत्माके शरीर में रहते 
हुए शरीरमें स्वास्थ्य सौष्ठव आदि सम्पत्ति का आधान करता है. 
एबं परमात्मा जो आत्मा का मी आत्मा है आत्मा के अन्दर 
जब स्थान ले लेता है तो वह भी शरीररूप आत्मा के अन्दर से 
अपनी चेतना द्वारा उसके पाप मल दुर्वासना को भगाकर निज 
अमृत सम्पत्ति को प्रदान करता हे कारण कि आत्मा को 
परमात्माका शरीर कहा गया है “आत्मा यस्य शरीरम”? (शत० 
१४।६।७।३२) “पर” ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्यते” ( छान्दो> ८। १२ । ३ ) पर ज्योति परमात्मा को 


पाकर आत्मा अपने रूप में आता है सुबण की भांति निर्दोष 
होकर स्वरूप में चमक जाता है ॥|२॥ | 


ऋषिः-बामदेवः (ज्ञान गति प्राप्ति शील श्रेष्ठ मदानुभाव) 


३ “अग्निरमृतम्‌”” (शत० १० | २। ६।२०) 
“ज्योतिरपृतम्‌” (शत० १४ | ४ | १॥ ३२) 
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परमात्मा अपने चाहने वाले को प्राप्त होता है-- 
We सूड महा अस्यय आ देवयु' जनम्‌। 
इयेथ बहिरासदम्‌ ॥३॥ 

( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( मुड ) मुके 
सुखी कर ( महान्‌-अयः-अखि ) महान्‌ प्राप्तिशील हो ( देवयुः 
जनम्‌- आ-इयेथ) TH अपने इष्टदेव को चाहनेवाले जन को 
प्राप्त हो । अतः ( आसद्‌ं af: 'आ-इयेथ ) मलीमांति वेठने 
योग्य हृदयावकाश में या हृदयासन पर समन्तरूप से प्राप्त 
हो या विराजमान हो | 

संसार में सुख देनेवाले तो हैं माता पिता आदि सम्बन्धी, 
परन्तु ये सदा सुख नहीं पहुंचा पाते बस्तृतः सच्चा सुख देनेवाले 
मी ये नहीं हैं जैसा भी सुख इनसे मिलता है उससे भी afaa 
होना पडता है इनके वियोगवरदा या इनके रूठजाने पर | समान- 
वयस्क सखा भी सदा सुख नहीं पहुंचा सकते या साथ नहीं 
दे पाते, घनी आपत्ति में तो साथ छोड ही देते हैं “बनी बनी 
के सब साथी हैं बिगड़ी में कोई नहीं as वस्तुओं से सुख 
मिलता है परन्तु क्षणिक या अस्थिर, फिर उनके भी बियुक्त 
हो जाने से ट्ट जाने से फूट जाने से दुःख ही मिलता है। 
CAR रोग aa वियोगे झोकभयम्‌” भोग में रोग मय, और 
वियोग में शोक भय भी चलता ही है । परन्तु परमात्मन्‌! तू 
सुख दारण है नितान्त सुख शरण हे । प्राप्त होने का शील भी 
तेरा महान्‌ है । अन्य वस्तुओं की प्राप्ति बाहिरी है और एक 
Saft = सर्वथा प्राप्ति नहीं, नेत्रहीन को रूपवाली वस्तु प्राप्त 
नहीं ओर नेत्रबान्‌ को भी प्राप्ति एक देशी ही है । परन्तु तेरी 
प्राप्ति मीतरी है आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली हे ओर सर्वांगी 
है आत्मा में अनुभूत होने से मन तथा इन्द्रियों में मी प्राप्त है, 
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प्रिय देव ! तूझे जो चाहता है तू उसे चाहता है उस चाहनेवाले 
को तू अवश्य प्राप्त होता हे ओर प्राप्त होकर रहता è — 
हृदय में अन्तःकरण में विराजमान ही जाता है उसे सक सुख 
से भरपूर कर देता है । चाहने पर तेरे यहां सङ्कोच या न आने 
का बहाना नहीं, कारण किं तू किसी भौतिक वस्तु की अपेक्षा 
नहीं रखता है, तू तो केवल चाहना को देखता है कि बस कोई 
तुझे चाहे, धन्य हो देव ! तू मेरा देव बना रह ॥३॥ 


ऋषि:--वसिष्ठः ( परमात्मा में अतिराय से बसने बाला 
उपासक ) 

परमात्मा अपने उपासक की पाप और पापी से रक्षा 
करता S— 


अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रतिस्म देव रीषतः | 
तपिष्ठैरजरो दह ॥४॥ 


(अग्ने) हे ज्ञानप्रकाइास्वरूप परमात्मन्‌ ! तू (न:-अंहसः- 
रक्ष) हमें पाप से बचा (देव-अजरः-तपिष्ठे:-रीषतः प्रतिदह स्म) 
हे देव-सुखभ्रद देब ! तू अजर-जरारहित होता हुआ अपने 
सन्तापक साधनों से पीडित करनेवाले काम क्रोधादि को भस्मी- 
भूत कर दे | 

परमात्मदेव ! जब तू हृदय में विराजमान हो जाता है 
तो आगन्तुक पाप सन्ताप अज्ञानान्धकार से तो बचाता ही है 
साथ में अन्दर वतेमान जमे बैठे पीडा देने वाले दु्यीसन काम 
क्रोधादि को भी अहनी तापक शक्तियों से मस्मीभूत-नष्ट भ्रष्ट 


कर देता है ऐसा तू मेरा इष्टदेव अजर हे जरारहित है अतएव 


सदा का साथी है, अन्य जन मेरा हित चाहनेबाले मेरा साथ 
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छोड गए भेरे ऊपर से उठ गए कारण कि उनके साथ जरा 
का सम्बन्ध था, जरा ने उन्हें जीणे कर दिया शाक्तिहीन कर 
दिया अन्त में प्रलीन कर दिया, परन्तु तू ही एक सहारा है 
जो कभी अलग न होने वाला है और तेरी तापक द्ाक्तियों को 
कोई दबा नहीं सकता है ॥४॥ 

_ऋषिः-भरद्वाजः (परमात्मा के अर्चन ज्ञान बल को धारण 


परमात्मा के गुणरूप घोडों द्वारा उपासक के मनोरूप रथ 
को ate की ओर ले जाना-- 
अग्ने यु सवा हि थे तवाश्वासो देव साधवः | 
अर वहन्त्वाशवः ॥४॥ 
( अग्ने देव) हे ज्ञानप्रकाइास्वरूप परमात्मदेव ! 
(ये तब साधवः-आइावः अइवासः) जो ये तेरे साधु-मेरा कल्याण 
साधक घोड़े या संसार में व्यापनेवाले कर्तात्व नियन्तृत्वादि 
गुणरूप घोड़े या घोड़ों की मांति मेरे मनरूप रथ को 
मोक्ष धाम की ओर ठीक, वहन करे--मोक्ष धाम की 
यात्रा करावें तु तक पहुंचावें$ इसके लिए ( gees हि ) उन्हें 
maga जोड़ । वे ( अर वहन्तु ) पूणे रूप से वहन करे । 
मानव की यात्रा के दो क्षेत्र हैं, एक संसार दूसरा MATA | 
संसार क्षेत्र की यात्रा मन रूप रथ में इन्द्रिय घोड़ों के जुड़ने से 
करता है, ये इन्द्रियां घोडे इसके मन रथ को जहां तहां विषयों 
में ले जाते, भटकाते और अति संकट में डाल देते st । 


& aA mee, । 
+ “न्द्रियाणि हयानाहुः”( कठो० १। ३। ४ ) 
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परन्तु परमात्मन्‌ ! मैं चाहता हूँ, मोक्षघाम की यात्रा; उस ओर 
चलने के लिए तेरे जो कतृ त्ब नियन्तृत्व व्यापकत्व रूप घोड़े 
मेरे कल्याण करने वाले संसार में व्याप्त हैं विद्यमान हैं. उन्हे 
मेरे मन रूप रथ में जोड़ दे--मन में उन कतृत्वादि गुणों का 
निरन्तर मनन होता रहे । वे मेरे मनरूप रथ को तेरी ओर तेरे 
ज्ञानप्रकाश आनन्द की प्राप्ति के लिए ले जायें ॥५॥ 
ऋषिः-वस्षिष्ठः | परमात्मा में अतिशय से वसने वाला 
उपासक | 
परमात्मा हमारा राजा हे अपने नियन्तृत्व आदि गुणरूप 
वीरों से हमारी पालना करता है-- 


नि त्वा नक्ष्य विश्पते य मन्तं धीमहे वयम्‌ | 


7 


y y s 


si 


AY HMMM 


न 
av a 


सुवीरमग्न आहुत ॥ ६॥ 

h (aaa विइपते-आहुत-अग्ने ) हे व्याप्ति में समर्थ तथा 
प्राप्तव्य-शरण्य एवं हम प्रजाओं के पालक ! हमारे द्वारा 
अध्यात्म यज्ञ के सदन हृदयप्रदेश में आमन्त्रित किये हुए अग्नि- 
j. रूप में प्रज्वलित किये हुए परमात्मदेव ! (त्वा द्य मन्तं सुबीर 
| वयं निधीमहि ) उस तुक ञ्योतिष्मान्‌ अपने नियन्तृत्वादि गुण- 
i" रूप कल्याणकारी बीरोंबाले तुझ इष्टदेव को अपने अन्दर 
धारण कर | 


“इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
( मनु० २। ८८ ) 
| ge “नक्षति व्याप्तिकर्मा? ( निघं० २। १६ ) 
| “नक्षति गतिकर्मा ( free २। १४ ) 


ji 
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ada दशति ४६ 


परमात्मा सर्वत्र व्यापक और प्रजापालक है। हम उसकी 
अजाए' हूं, वह हमारा राजा है, राजा सो गुणों से प्रकाशमान 
ओर सुवीर है । जो गुणों से प्रकाशमान न हो वह राजा होने 
का अधिकारी नहीं, संसार में ऐसे राजा वहुत मिलते हैं. जो 
अवगुणों से पूर्णं हें। साथ ही परमात्मन्‌! तू सुवीर भी हे 
कल्याणकारी A बाला तू ही है, अकल्याणकारी Ae बाले 
TATA को ताप सन्ताप पहुँचाने बाले संसार में अनेक राजा 
Raa हैँ । अपना बल अन्यों के अपघात में व्यतीत करते हें 
वे दस्यु राजे बहुत हैं, परन्तु परमात्मा तो उत्कषे का निमित्त 
बनता है उसे धारण करने से हम भी उसके शुणशक्तियों के 
नियन्त्रण में सुप्रजा होकर कल्याणभागी बन सकते हैँ ॥६॥ 

ऋषिः -विरूपः (परमात्मा को विविधरूपित निरूपित करने 
जाला महानुभाव) | 

परमात्मा हौ आध्यात्मिक जन या उपासक की हृष्टि में 
लोकत्रय का अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य है-- 

अग्निमू था दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्या अयम्‌ | 
war tat fa जिन्वति toll 

( अयमू-अग्निः-सूर्था ) यह परमात्माग्नि लोकत्रय अर्थात्‌ 
ग्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्य,लोक की अग्नियों में मूर्धारूप है 
उन तीनों के ऊपर है शासक है उनका भी प्रकाशक--उनसें 
प्रकाश प्रदान करता है एक प्रकार से ( अयं दिवः ककुत्‌ ) दय 
लोक का ककुत-उच्चभाग जो सूर्य है वह परमात्मा ही सूर्य हे 
{ प्रथिव्याः पतिः ) प्रथिवी का पति यह्‌ २७ प्रथिवी का अग्नि 
2 वह यही परमात्मा पति है। (अपां रेतांसि जिन्वति ) 
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और अन्तरिक्ष# लोक के जलो को प्राप्त हो कर PbS 
कर रहा है. स्वायत करता है वह fager अग्नि at यही 
परमात्मा है | 


i 
4 
| ५ 


संसार में बतैमान समस्त प्रकाश और प्रताप गुणों का 
आधार अग्नि तत्त्व है । वह अग्नि तीनों लोकों में बतेसान है, 
प्रथिवी में अग्नि नाम से, अन्तरिक्ष भें विद्युत्‌ नाम से आर 
द्य लोक में सूयेनाम से हे । परन्तु इन सूये आदि सब अग्नियों 
में उप्ती का प्रकाश है “यो5सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌। 
आम खं ब्रह्म” (age ४० । १७ ) सूयै में जो पूरण पुरुष प्रकाशः 
i स्वरूप प्रकाशप्रद हे वह में ओइम्‌ व्यापक ब्रह्म हूँ , तथा “तमेव 
| मान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सबेमिद्‌ं विभाति” ( मुए्डक० 
wh २। १० ) उसी प्रकाशमान के पीछे सव प्रकाशमान होता है; 
७७ उसकी ज्योति से सब कुळ ज्योतिष्मान्‌ होता हे । परमात्मा ही 
\ यू लोक का आधार सूयेरूप में, प्रथिवी लोक का पति अग्नि- 
) रूप में और अन्तरिक्ष लोक का नायक विद्य द्‌ रूप में हे । अत 
ण एब अध्यात्म योग में परमात्मा को ही सूर्य; विद्युतू ओर अग्नि 
| जानकर मानकर उसकी उपासना करते हैँ ।।७॥ 


. ऋषिः--आजीगतेः ga: शेपः ( सोगों की दौड़ में भोग- 
स्थान-शारीर गते में गिरा हुआ निज उड्धारार्थ अध्यात्मोपदे- 
maa जन ) | 

| परमात्मा उपासक की इन्द्रियों में संयम से रहने को आन्तः 
| रिक भाव से उपदेश देता रहता F— 

i . ६३ “आ्राप:-अ्रच्तरिक्षताम छ “आप:-अन्तरिक्षनाम” (निषं० gia) १॥३) 

a . . + 'रितः-उदकनाम' (निघं१॥ १२) 
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तृतीय दशति ve 
SUR षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्या सम्‌ | 
अण्ने देवेषु प्रवोचः ॥ ८ ॥ 


( अग्ने स्वम्‌ ) हे अग्ने ज्ञानस्वरूप परमास्मन्‌ ! तू ( इमम- 
z mai सु सनिं नव्यांसम्‌ ) इस ही गायत्र अर्थात गायत्री- 
बाशी से सम्बन्ध रखने वाले बाणीविषयक सुन्दर सम्मजन 
करने ak पुनः पुनः नवतर नवतम आस्तिक सावपूर्ण- 
अध्यात्म प्रवचन को ( अस्माकं देवेषु प्रवोच: ) हमारी इन्द्रियों में 
प्रकृष्टरूप से परिभाषित कर+ प्रचारित करा, प्रसारित Ft | 


इन्द्रियां संसार के विषयव्यसनों में, कुमार्ग में गति करती 
रहती हैं अपितु पुनः प्रवृत्त और पतित होकर आत्मा के अधः 
पतन का कारण बन जाती हैं । परन्तु परमात्मा का उपासक जब 
परमात्मा की समीपता पाता है तो उसे ऐसा लगता है मानो 
वह परमात्मा इसकी इन्द्रियों को विषयव्यसनों एबं कुमार्ग में 
पड़ने से बचाने को और सन्मार्ग में चलने और अपनी ओर 
प्रवृत्ति करने का आदेश उपदेश देता रहता हे । उपासक का 
भी कत्तेव्य हो जाता है जैसा आस्तिकमावपूण स्तुति परमात्मा 
की अपने आत्मा के अन्दर बिठावे वैसे अपनी इन्द्रियों में भी 
चरितार्थं करे । स्तुति के विरुद्ध आचरण न at अपित वैसे 
गुण बाली बनावे | इन्द्रियों में प्रधान इन्द्रियां श्रोत्र और नेत्र 
हैं उन्हें परमात्मा की ओर लगाने से समस्त इन्द्रियां परमात्मा 
की ओर लग जाती हैं । वेद में परमात्मा की ओर लगाने के 
लिए कहा भी है-“मद्र' कर्णेभिः शणुयाम देवा az’ पइयेमा- 
क्षभियेजन्ना: ।? ( ऋ० १।८६। १ ) कानों से भद्र-मजनीय 

$ “वन षणा सम्भक्तौ” ( mafao ) 
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A सामझुधा 
परमात्मा को सुनें-उसका श्रवण at आंखों से भद्र-मजनीय 
परमात्मा को देखें उसकी भांकी बस्त वस्तु में देखें ॥८॥ 
ऋषि:-गोपवनः ( गो-पवनः; गोओं-इन्द्रियों का पबल-- 
पवित्र करने वाला जन ) | i 

अपनी इन्द्रियों को पवित्र करने के हेतु परमात्मा से बल 

मांगना-- १ 
तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अज्िरः | 
स पावक श्रू धी हवम्‌ ॥ E ॥ 

(अङ्गिरः पावक-अग्ने ) दे अङ्गो को प्रेरणा देने बाले तथा 
यवित्रक्रारक प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! (तं त्वा) उस तुझ 
अग्निरूप को ( गोपवनः ) अपनी इन्द्रियों को पवित्र करने वाला 
( गिरा जनिष्ठत्‌ ) स्तुतिरूप वाणी से अपने अन्दर तुमे प्रकट 
करता हूँ, अतः (ara हबं श्रृधि ) वह तू हमारे आह्वान 
को सुन | 

परमात्मा पावक है पवित्र बनाने वाला है, वह स्तुति से 
वरता है अपने उपासक को मीतरी अभ्यर्थना को सुनता है ऐसे 
देब को अपने अन्दर ध्यानाभ्यास से प्रकाशित करना ही 
चाहिये | अन्तर्यामी परमात्मा की जो अन्तस्तल से हृदय से 
उत्सुकता के साथ निरन्तर स्तुति करता रहता हे । उसकी इनिद्रयों 
सें निचय पवित्रता, संयमशक्ति, उत्कृष्टता का संचार होता है । 
बह संयमी और निर्दोष तथा गुणवान्‌ होकर परमात्मा का प्रिय 
gma बन जाता हे जेसे मौतिक अग्नि के संसग से जल, 
दूध आदि मोज्य तथा चांदी, सोना आदि age’ शुद्ध तथा 
चमकीली हो जाती हैं ऐसे ही परमात्मा के daa से इन्द्रियां 


शुद्ध और दिल्यू गुण गाली हो जाती, दे. . 


NOD hn a Al AA r E Oboe 1 । 
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anaga: ( ज्ञान गति प्राप्ति करने वाला विद्वान ) 
परमात्मा उपासक की स्तृति भेंट को स्वीकार करता है और 


गुण रत्न प्रदान करता है-- 


~ 


परि वाजपतिः कबिरग्निह्यान्यक्रमीत्‌ । 
दू रत्नानि दाशुषे ॥ १० ॥ 


( वाजपतिः कबि-अग्निः ) अध्यात्म भोजन तथा उसका 
ग्रहण बल एवं सुख का स्वामी GAT प्रकाशस्वरूप परमात्मा ! 
( दाशुषे रत्नानि दधत्‌ ) उस अपने हाव-भावों के समपेण करने. 
वाले के लिए रमणीय अङ्गों तेज और गुणों तथा अध्यात्म 
भोगों को धारण कराने के हेतु ( हव्यानि पर्येक्रमीत्‌ ) स्तृतिकर्ता 
उपासक की हाव-भाव पूण स्तुतियों को परिगृहीत करता है 
स्वीकार करता है । 

जेसे-जेसे उपासक जन परमात्मा की सच्ची स्तुति प्रार्थना 
उपासना करता है वैसे-वेसे वह उसकी स्तुति प्रार्थना उपासनाओं 
को साथ-साथ स्वीकार करता जाता है, ऐसा कभी सम्भव नहीं 
कि बह स्वीकार न करे, क्योंकि बह अन्तर्यामी हे अन्दर की 
बात जानता है। समर्पणकर्ता की विविध स्तुतियों- बाणी, 
कान, आंख, मन, आत्मा द्वारा होने वाली स्तुतियों को स्वीकार 
करने में परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, केवल 
andusa स्तुतिकर्ता के हितार्थे स्वीकार करता है अतः बह्‌ 
अपने सच्चे उपासक को कायिक वाचिक मानसिक और 
आत्मिक रमणीय तत्त्वो-स्वास्थ्य, सौष्ठच, मधुर बाणी, वाणी 
की प्रभाववत्ता, बुद्धिविकास, मननशीलता, घेये, शान्ति ओर 


g% “वाजोऽन्ननाम'' ( निघं० २।.७ ) 
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आनन्द को प्रदान करता है उसे अपनी हाव-भाव पूर्ण स्तुति 
अवश्य समर्पित करनी चाहिए वह तो देव है देने वाला हे शत- 
aia, सहस्रगुणित दान का वरदान देता है । “ देहि मे ददामि 
ते” ( यजु० ३ | ४० ) तू दे तो में तुझे अवश्य दूंगा को पूर्ण 
चरितार्थं करता है ॥१०॥ 
ऋषिः--प्रस्कणबः ( प्रकृष्ट मेधावी ) | 
देवता-सूर्या ग्त:--सौराग्नि ( सूर्ये सबेप्रकाशक UJA 
परमात्मा )। 
परमात्मा के रचे पदार्थ उसकी सत्ता का सन्देश देते 
रहते हैं-- 
उु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | 
दशे विश्वाय TAR II ११ ॥ 


( त्यं जातवेदसं सूर्यं देवम्‌ ) उस जात अर्थात्‌ उत्पन्न मात्र 
की विद्यमानता के आधार एवं उत्पादक प्रकाशक प्रेरक दिव्य 
गुण सम्पन्न परमात्मा को ( विश्वाय हशे ) विठव के दृष्ट करने 
बोध कराने को ' केतवः ) प्रथिवी, प्रथिबीस्थ सरित्‌ सागर गिरि 
प्षेतादि, चन्द्रादि ग्रह तारे प्रज्ञान बन कर ( उद्वहन्ति ) उद्‌ 
घोषित कर रहे हैं प्रद्यो तित कर रहे हैं । 5 

परमात्मा समस्त जगत्‌ के प्रह तारों प्रथिवी आदि पिएडों 
ओर उन पर उत्पन्न होने बाले समस्त जड़ जङ्गम पदार्था का 
उत्पादक प्रकाशक ओर आधार है चे ये सब ग्रह तारे प्रथिवी 
आदि पिण्ड ओर वहां वहां वर्तमान सब पदार्थ. मानव को 
दशानि के लिए उस परमात्मा का उद्घोष कर रहे हैं, मननंशील 
जन को विशेष रूप से प्रवृत्त कर रहे हैं। उसकी . विद्यमानता 


SN STUB 
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प्रकाशकता का सन्देश दे रहे हैं जेसे किरणं अपने आधारभूत 
प्रकाशक GI का सन्देश दे रही होती हैं। वे पदार्थ चाहे तुच्छ 
पत्ते फूल फल हों, Tq तरु ठण हों, बन गिरि पेत हों, पशु 
पक्षी सरीरूप हों या नद सरित्‌ सागर हों या महान्‌ नक्षत्र ग्रह 
तारे हों सभी परमात्मा का उद्घोष कर रहे होते हैं ॥११॥ 
ऋषि:--मेधातिथिः ( मेधा से अतन प्रवेश करने वाले ) | 
श्रेष्ठ कर्म में waa, सत्य नियमों वाले तथा रोगों को नष्ट 
करने वाले परमात्सा की स्तुति करनी चाहिये-- 
कविमण्निघुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥ १२॥ 

( अध्वरे ) हिंसा कुटिलता आदि दोषों से रहित अध्यात्म- 
यज्ञ में ( कवि सत्यधर्माणम्‌-डामीबचातनम-अस्ति देवमू--डप- 
स्तुहि ) क्रान्तदर्शी-सवेज्ञञ अविनद॒वर, कतृ त्व नियन्तृत्व कर्मे" 
'फलदातृत्व नियमों के भ्रसारक तथा सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव बाले एवं प्रकाश ज्ञानानन्द स्वरूप वाले और उपासक 
के रोगों# रोग कारणों के नाशक, अग्रणायक परमात्मदेव की 
उपगत-समीपी-आन्तरिक भावनायुक्त स्तुति कर । 

परमात्मा के कर्त त्व नियन्तृत्व क्मेफलदातृत्ब नियम अटल 
हें तथा वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वमाव वाला और प्रकाश 
ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप वाला है । शरीर, इन्द्रियों मन और आत्मा के 
अपकार करने वाले रोग, दोष, वासना और अशान्ति को 
मिटाने बाले अन्तःसाकी अन्तर्यामी उन्तर्व्यापी परमात्मा को 
शरण आन्तरिक भाब से स्तुति के द्वारा लेनी चाहिए । वह 


88 “प्रम रोगे” ( चुरादि० ) 
०प्रमीवा रोगकारक: कृमिः” ( तिर ६। १२ )। 
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सचमुच उपासक के शारीरिक रोगों, इन्द्रियों के दोषों, अन की 


सामसुधा 


i | Ñ S > =x 
४ | वासना और आत्मा की अशान्ति को मिटाने में समर्थ है क्योंकि 
|} ~ जे Da जे SN ` 
ut उसका अध्यात्म तेज आत्मा में मी हे आत्मा जसेजसे अपने 
ग शरीर आदि के रोगादि दूरीकरण में यत्न करता हे आत्मा की 
| 


विद्यमानता से दोष आदि का निराकरण होता है। ga देह तो 
| दिनों दिन दूषित हो जाता हे खं परमात्मा तो आत्मा का भी 
‘| आत्मा है अपना आत्मा तो उसका शरीर है जब इस शरीररूप 
आत्मा को उसके प्रति समर्पित कर दिया तो वह अपने शरीर- 
रूप आत्मा को निर्दोष रखेगा ही । भौतिक साधनों से सर्वथा 
निर्दोष नहीं बन सकता । अतः पात्र बन कर उसकी शरणा लेनी 
चाहिये ।।१२।। ; 

ऋषिः-सिन्धुद्वीप$ आम्बरीषः+ त्रित > आप्त्यो वा 
( स्यन्दमान प्रवाह -शरीरप्रबाह और स्यन्दमान संसारप्रबाह 


IM रूप दोनों प्रबाहों में स्थान जिसका है ऐसा अम्बर-हृदयाकाश 
Na की ईपा अर्थात्‌ गति प्रवृत्ति में समर्थ तथा लक्ष्यप्राप्ति पर आपः- 
\ | व्यापक परमात्मज्योतियों में विराजमान स्थूल सूक्ष्म कारणं 


| 3 न्धः स में 
; शरीर के बन्धनों से उपर स्वात्म स्वरूप में आया हुआ शरीरी 
| जीवन्मुक्त जीवात्मा 2 | 
| 
| 


| देवता--देव्यः ( अग्निरूप परमात्मा की ज्योतियाँ ) । 
परमात्मा की ज्ञानमय ज्योतियां हमारे अभ प्री 
[र अभ्युदय आर 
निःश्रेयस के सुख को बरसाती हैं-- 3 
eea राया सि 
$ सिन्धुसम्बन्धी द्वीपो यस्य स सिन्धुद्दीप:, मध्यपदलोपी समासः । 
+ श्रम्बरे-श्राकाशे-हृदयाकारे गति तत्र साधुः स भ्राम्बरीषः । 


x ae भव श्राप्त्य ( त्यश्‍छान्दस: ) स च एकतो द्वितस्त्रित: । 
2 “परं ज्योतिरुपसद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? (छांदो० ५।१२।३) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by A\ "काका... आओ ion C i 
तृतीय ext eg y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri yo 


शक्षो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये | 

शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ १३॥ 

( देवीः) परमात्मा की ज्ञानज्योतियां (नः) हमारी 

( अभिष्टये ) अभिकामना-आभ्युदयिक सुखसम्पत्ति के लिए 
(श॑ भवन्तु) कल्याणकारी AF । तथा ( नः पीतये शम्‌.) हमारी 
आननन्‍दग्राप्ति-तृ प्ति निःश्रेयरस-मुक्ति प्राप्ति के लिये कल्याणः 
कारी होवें ( शंयोः-नः-अभिस्रबन्तु ) वे हमारे उभयक्षेत्र में 
सुख शान्ति को रिसावें-त्रहाबें-वरसावें । 

परमात्मा की ज्ञान ज्योतियां ada फोली हुई हैं उसके 
जनाने वाली वे ज्योतियां हैं उसकी सृष्टि-कतृ ता नियन्ठृता 
व्यापकता कर्सफल-प्रदादृता आदि शक्तियां हमारी अभिकाम- 
नां के लिये अर्थात्‌ गन्धसुख रससुख रूपसुख स्पशेसुख शब्दः 
सुख के लिए प्रत्येक गन्थादि भोग्यबस्तु सें परमात्मा की महिमा 
कला, विभूति, माकी, सत्ता भासित होती रहे, तमी वह गन्धादि 
का सुख सच्चा सुख हो सकेगा अन्यथा इन्द्रिय विकारमात्र 
परिणामतः दुःख ही सिद्ध होगा तथा आत्मा के अन्दर साक्षात्‌ 
हुई उसकी अ्योतियां ज्ञानानन्द घाराए' बन कर तृप्ति के लिए 
एवं मुक्ति के लिए सिद्ध हों | इस प्रकार अभ्युदय ओर निःश्रेयस 
को ग्रदान करने वाली, सच्चे सुख, सच्ची शान्ति को बहाने 
बरसाने बाली उसकी ज्योतियां हैं ॥ १३॥ 

ऋ षिः-उशनाः (कल्याण को कामना करनेवाला महानुभाव) | 

महान्‌ मोक्षधाम में परमात्मा अध्यात्म यज्ञ के अडुष्ठान 
करने बाले जन के अन्तरात्मा को तृप्त करता है-- i 

कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते । 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४ ॥ 


| 
> . | Fa 
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| सचमुच उपासक के शारीरिक रोगों, इन्द्रियं के दोषों, मन की 
| वासना और आत्मा की अशान्ति को मिटाने में समरथ ह क्योंकि 
4, उसका अध्यात्म तेज आत्मा में भी है आत्मा जेसे-जेसे अपने 
“| 
1 
| 
| 


सामसुधा 


शरीर आदि के रोगादि दूरीकरण में यत्न करता है आत्मा को 
विद्यमानता से दोष आदि का निराकरण होता है । मृत देह तो 
दिनों दिन दूषित हो जाता हे एवं परमात्मा तो आत्मा का भी 
आत्मा है अपना आत्मा तो उसका शरीर है जब इस शारीररूप 
आत्मा को उसके प्रति समर्पित कर दिया तो बह अपने शरीरः 
रूप आत्मा को निर्दोष रखेगा ही । मौतिक साधनों से aAa 
निर्दोष नहीं बन सकता | अतः पात्र बन कर उसकी शरणा लेनी 
चाहिये ॥१२॥ 
by 3 ऋषिः--सिन्धुद्वीपक mad त्रित > आप्त्यो वा 
A ( स्थन्द्मान प्रवाह -शरीरप्रवाह और स्यन्दमान संसारप्रवाह 


४१ | में 
th रूप दोनों प्रवाहों में स्थान जिसका है ऐसा अस्बर-हृदयाकाश 
h की ईपा अर्थात्‌ गति प्रवृत्ति में समर्थ तथा लक्ष्यप्राप्ति पर आपः- 
\ व्यापक परमात्मज्योतियों में विराजमान स्थूल सूक्ष्म कारण 
i 


शरीर के बन्धनों से ऊपर स्वात्म स्वरूप में आया हुआ शरीरी 
जीवन्मुक्त जीवात्मा ? | 
| देवता--देव्यः ( अग्निरूप परमात्मा की ज्योतियाँ yt 
परमात्मा की ज्ञानमय ज्योतियां हमारे ay | 
z अभ्युदय आर 
निःश्रेयस के सुख को बरसाती हैं-- : 
i & सिन्धुसम्बन्धी द्वीपो यस्य स सिन्धुद्दीप:, मध्यपदलोपी समासः | 
| + श्रम्बरे-श्राकाशे-हृदयाकाशे गति तत्र साधुः स भ्राम्बरीष: | 
| | x Ty भव श्राप्त्य ( RAA: ) स च एकतो द्वित स्त्रित: । 
Mi | 2 “परं ज्योतिरुपसद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प्यते” (छांदो० 512213) 
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शन्नो देवीरभिष्टये श॑ नो भवन्तु पीतये | 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ १३॥ 

( देवी:) परमात्मा की ज्ञानञ्योतियां (नः) हमारी 
(अमिष्ठये ) अभिक्ामना-आभ्युदयिक सुखसम्पत्ति के लिए 
(श॑ भवन्तु) कल्याणकारी होवे । तथा ( नः पीतये शम्‌) हमारी 
अआनन्द्प्राप्ति-तृष्ति निःश्रेय्रस-मुक्ति प्राप्ति के लिये कल्याण 
कारी AX ( शंयो:-नः-अभिस्नबन्तु ) वे हमारे उमयक्षेत्र Ñ 
सख शान्ति को रिसाविं-बहावें-बरसावे | - 

परमात्मा की ज्ञान ज्योतियां सर्वत्र फोली हुई हैं उसके 
जनाने वाली वे ज्योतियां हैं उसकी afe-ad ता नियन्तृता 
व्यापकता कर्सफल-प्रदातृता आदि शक्तियां हमारी अभिकास- 
नाओं के लिये अर्थात्‌ गन्धसुख रससुख रूपसुख स्पशेसुख शब्दः 
सुख के लिए प्रत्येक गन्थादि भोग्यवस्तु में परमात्मा की महिमा 
कला, विभूति, झांकी, सत्ता भासित होती रहे, तमी वह गन्धादि 
का सुख सच्चा सुख हो सकेगा अन्यथा इन्द्रिय बिकारम।त्र 
परिणामतः दुःख ही सिद्ध होगा तथा आत्मा के अन्दर साक्षात्‌ 
हुई उसकी उ्योतियां ज्ञानानन्द घाराए' बन कर तृप्ति के लिए 
एवं मुक्ति के लिए सिद्ध हों | इस प्रकार अभ्युदय ओर निःश्रेयस 

को प्रदान करने वाली, सच्चे सुख, सच्ची शान्ति को बहाने 
बरसाने वाली उसकी ज्योतियां हैं ॥ १३॥ 
ऋषिः-उशनाः(कल्याण की कामना करनेवाला महानुभाव) | 
महान्‌ मोक्षधाम में परमात्मा अध्यात्म यज्ञ के अलुष्ठान 
करने वाले जन फे अन्तरात्मा को TA करता है-- ; 
कस्य aa परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते | 


गोषाता यस्य ते गिरः Il १४ ॥ 
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( सत्पते) हे सत्पुरुषो मुमुज्ञुओं के पालक रक्षक परमात्मन्‌ ! 
( कस्य नूनम्‌ ) किसके सचमुच ( धियः) सन, बुद्धि, चित्त 
अहंकाररूप प्रज्ञानों को चेतनाओं को ( परीणसि ) भूमा सें 
महत्‌ कल्याण में एवं मोक्ष H+ ( जिन्वसि ) दृप्त करता हे 
( ते गिरः-यस्य गोषाताः ) तेरे लिए जिसकी स्तुतियां इन्द्रियों 
ओर मन में संगत हो गई--बेठ गई' | 
` परमात्मा के लिए जिसकी स्तुतियां इन्द्रियों ओर मन सें 
स्थान ले ga हैं । इन्द्रियां अपने-अपने विषय से विरत हो 
परमात्मा में अनुरक्त हो गई हैँ, उसी की स्तृतियों में रत हो गई 
हें वही मदान्‌ आनन्द या महान्‌ मोक्षधाम को प्राप्त होता हे । 
उसी ही जीवनन्मुक्त आत्मा की भावनाएं तृप्त होती हैं। यह 
संसार का साधारण सुख तो परमात्मा की साधारण कृपा से 
सब को प्राप्त होता है; परन्तु उसकी सर्वतोमाव से परमस्तुति 
करने वाले पर उसकी परम कृपा हो जाती है, अत एवं बह उसके 
प्रदान किये परम सुख या परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। 
परमात्मा कृपालु है, कृपा करना उसका सामान्य धर्म है, परन्त 
परम कृपालु मी है, ag परम कृपा होती है उस पर, जो उसके 
लिए परम स्तृति प्रदान करता है | वह परम कृपा इसलिए है कि 
स्तुति भेंट के वदले परम आनन्द मोक्ष को प्रदान करता हे यह 
मी उसका विशेष स्वभाव है ॥ १४ il 


va 


क “धो: प्रज्ञाननाम” fao 3 | ६ yo. 
+ “परीणसः-बहुनाम” (fro 3 | १) “भूमा वे सुखम्‌”, 


(शत० २।१।१।१२) “इनः-ईदवर” (feig) परिगत इनो यस्मित्‌ 
x OM वे पौः (Fo ३॥ ९ ७६३) १ : ; 
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ऋपिः -शंयुबहि स्पत्यः ( बृहस्पति-विद्या निष्णात-आचाये 
का शिष्य, शम--कल्याण का इच्छुक ) | 

प्रत्येक यज्ञ और स्तृति से प्रसङ्ग में परमाप्मा को प्रिय मित्र 
मान प्रशंसा करे-- 


यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे | 
र प्र वयसमृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥१॥ 
( यज्ञा यज्ञा गिरा गिरा च ) मेरे समस्त यज्ञ श्रेष्ठ कमे अर 
मेरी सकल aait ( वः-दक्षसे-अग्नये ) तुम ग्रवृद्ध, सव्र 
व्याप्त; गुणों से विख्यात प्रसिद्ध ज्ञानप्रकाश स्वरूप परमात्मा 
के लिए हैं । अतः (sad जातवेदसम्‌) TH अम्ृतरूप सद 
उत्पन्न मात्र के उत्पादक, आधार ओर ज्ञाता को ERS faa न) 
प्यारे मित्र की भांति (बयं प्र प्र शंसिषम्‌) में परमात्मन! 
प्रत्येक यज्ञ में और प्रत्येक स्तवन में बहुत बहुत एंबं निरन्तर 
तेरी प्रशंसा करता हूं । 
परमात्मा प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, उससे प्रसिद्ध कोई वस्त 
नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, साथ ही उसकी कृति-उसकी रचना P 
सर्वज्ञता नियन्तृता आदि उसे aia द्योतित करती हें. a T 
अध्यात्म प्रत्यक्षता मीं योगी जनों की है । इस प्रकार परमातमा 
भें बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रत्यक्षता हें, कहा भी हे- यो 
साचा a 
Be az: P ( faze ¥ 1 २१ ) 
i Saou गिरा । प्रथमैकवचते सुस्थाने ग्राकारादेश: “gat 
ुलुबूवसवर्णाच्छे"” (mato ७।३।३९) द्विरुक्तिः सकलार्था । 
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विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्षम्‌” ( अथवे० ६ । ६1१), जो प्रत्यक्ष त्रह्म | 
को जानता हे ।” “त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म... 


|| बदिष्यामिः"?१( ते उप० १।१।१), तू ही प्रत्यक्ष त्रह्म है | 
4 तुके ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । परमात्मा में अनुमान भी और | 


आगम प्रमाण भी है । एवं समस्त प्रमाणों से उसकी प्रसिद्धि 
होने#से वह सवथा प्रसिद्ध है । उससे बढ़कर कोई प्रसिद्ध नहीं । 
यहाँ उसे प्रिय मित्र समझ कर समस्त श्रेष्ठ कर्म, समस्त स्तुतियां 
उसके लिए एवं उसे लक्ष्य करके ही करने योग्य हैं | सच्चे यज्ञ 
और सच्ची स्तुतियां बही हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए | 
हों, लोकसिद्धि या अपनी प्रसिद्धि के लक्ष्य से किया हुआ यज्ञ | 
या स्तुति सच्चे यज्ञ या सच्ची स्तुति नहीं । धर्म के दो अंग हैं 
N यज्ञ और परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इन दोनों से 
| दो सिद्धियां होती हैं । यज्ञा से अभ्युदय--सांसारिक कल्याण 
| परमात्मा की अनुभूति के साथ । स्तति, प्रार्थना, उपासना से 
‘i निःश्रेयस-मोक्ष | इनसे यह दोनों अभीष्ट सिद्ध होते हें अतएव 
a ये दोनों धमे हैं । tar कि वेशेषिक दर्शन में कहा है--“यतो- 
\ ) 5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स ध्मः? (बेशे० १।१।२)। ma 
\ सें परमात्मा को मित्र कहा हे, वेसे परमात्मा हमारी माता 
| भी है, पिता मी है, गुरु भी है, राजा मी है, परन्तु स्तृति 
| प्रार्थना उपासना में सम्बन्ध, सखा का समान ख्यान का होता 
ie है । बाहिरी समवयस्कता भी समान धर्मता है, समान स्नेह, जो 
| माता रिता आदि में नहीं घटते हैं, किन्तु माता “मानात- 
निर्माणात्‌' उत्पन्न करने से, पिता 'पालनात्‌? पालन रक्षणा करने 
से, ‘Tey? उपदेश से । इनमें सब एकदेशी धर्म हैं, दोनों 
ओर नहीं घटते, किन्तु दो सखाओं--मित्रों में दोनों ओर घटते 
हैं, अतएव उपासनाक्षेत्र में परमात्मा हमारा सखा या मित्र के 
रूप में है ॥१॥ 
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ahri: ( तापवान्‌ प्रतापी जन ) | 
परमात्मा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद रूप चारों 
बाशियों दरारा मानव की रक्षा करता है-- 
पाहि नो अग्न एकया पाह्य, द्वितीयया | 


पाहि गीभिस्तिसृमिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥२॥ 

( ऊर्जा पते बसो-अग्ने ) शक्तियों के स्वामी वसाने बाले 
ज्ञानप्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( नः ) हमारी ( एकया पाहि ) 
अपनी एक शक्तिरूप ऋग्वेद बाणी से-ऋग्वेदानुसार स्तुति-ज्ञान 
शक्ति से हमारी रक्षा कर ( उत द्वितीयया पाहि) अपनी दूसरी 
शक्तिरूप यजुर्वेद बाणी से यजुर्वेदानुसार स्तुति-कर्मेशक्ति से 
हमारी रक्षा कर ( तिसमिः-गीमि: ) अपनी शक्तिरूप तीसरी 
सामवेद वाणी से सामवेदाडुसार स्तुति-उपासनाश क्ति से 
हमारी रक्षा कर (aaah: पा हि) अपनी शक्तिरूप चतुर्थ 
अथत्रैवेद वाणी से अथबवेदालुसार स्तृति-विज्ञान शक्ति से 
हमारी TAT कर | 

परमात्मा वेद्चतुष्टयी gat से समस्त विइब की eS 
करता है | यह उसका सार्वमौम स्वभाव हे वह शक्तियों का 
पुरुज --सर्वशक्तिमान्‌ है, ओर सब को बसाने वाला है । अपने 
उपासक की 'तो वेदोक्त ज्ञानशक्ति, केश कित, F 
ओर विज्ञानशक्ति से तथा उनके अनुरूप स्तुतियों से सबेतो- 
-भावेन रक्षा करता है | स्तुति, FM Te 
ifa से रक्षा करके हमारे अन्दर ऊर्जी-शरीर इन्द्रियों ओर 
मन को तियन्त्रित करने वाले आत्मवलों को प्रदान कर रक्षा 


न 


करने बाला परमात्मा है। वेदों की भाषा ant भाव ईइवरीय 


Cor “कन्नड CY व्यत्यये — =. 
7 एकवचने बहुवचनं व्यत्ययेन छान्दसम्‌ | 
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2) 


| g 
(१ होने से मानव में ऊर्जो को मरते हैं । लोक में जेसे किसी महात्मा | 
| की माषा ओर उसमें निहित भाव मानव को उठाने के साधन | 
बनते हैं । वेद तो परमात्मा की वाणी हैं, उससे अधिक हित | 
होता है वह मानव के र्तार्थ हैं, परमात्मा का हमें उपकार | 
मानना और स्तुतिकीतेन करना चाहिए ॥२॥ 

ऋषिः--शंयुबाहिस्पत्यः ( विद्यानिष्णात का शिष्य शभ- 
कल्याण का उत्सुक जन ) | 

परमात्मा अपनी अधिक स्तुति-प्रार्थनाओं से प्रकाशित होकर 
Y दिव्य धन प्रदान करता है-- 


a वृहद्धिरग्ने अचिभिः शुक्र श देव शोचिषा | 
i भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ रेवत्‌ पावक दीदिहि ॥३॥ 


in (पावक-अग्ने देव ) पवित्रकारक परमात्मदेव ! । ब्ृहद्भिः- 
\ । अर्चिमिः ) हमारे द्वारा की गई बड़ी अचेनाओं-हावभाव भरे 
M स्तुतिबच्ननों से तथा ( शुक्रेण शोचिषा ) अपने शुभ्रज्ञानप्रकाश 


|, से ( समिधानः ) प्रदीप्त हुआ ( यविष्ठ ) नित्य युवा जरामरण 
| से रहित ( मरद्वाजे रेवत्‌-दीदिहि ) aga ज्ञानप्रकाश बल 


को धारण करने वाले मुझ स्तोता के निमित ऐइवर्यसम्पन्न 
ie प्रकाशमान होओ।  ' 

अग्नि के प्रदीप्त हो जाने का परिणाम एक भस्म कर देना, 
दूसरा वस्तु को चमका देना, चो आत्मा को अध्यात्म गुणों से 
चमका देना फल है, सोने की नाई|चमक की प्रार्थना है । पवित्र 
कारक परमात्मा अपने स्तुतिकर्ता उपासक के द्वारा अवैनाओं- 
हाव माव मरे सतुतिबचनों से और अपने शुश्रज्ञानप्रकाशों के 
साथ ज्ञानपूण उपासक के अन्दर अध्यास्मेठर्य SUE हा GUST के अन्दर stared स्थिररूप से 


& “श्रात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ।” (aao 
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प्रकाशित करता है, उससे उसे चमका देता हे । बह ऐड्वर्य 
व्यय होने बाला नहीं है, जेसे अन्य ऐइवरये व्यय हो जाने 
वाले हैं । संसार में सांसारिक tad विखरा हुआ है उसे 
जीवात्मा सांसारिक साधनों से घोर परिश्रमरूप FAERIT भटक- 
भटक कर प्राप्त करता है । परन्तु परमात्मा के अन्दर अध्यात्म 
tea] की सीमा नहीं, उसे उपासक स्तुतियों, अध्यात्म करमो से 
प्राप्त करता है यह ऐह्वर्य स्थिर हे, संसार के नरवर हैं॥३॥ 
ऋषिः-वसिष्ठः ( परमात्मा में अतिशय से वसने 
वाला उपासक) i 
मनुष्यों में सच्चे धनी और दानी परमात्मा के प्रति स्तुति 


- समर्पित करने बाले हैं वे सबके और परमात्मा के प्यारे हैँ 


त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु AA: | 
यन्तारो ये मघवानो जनानामू्षे दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ 
(स्वाहुत-अग्ने) हे भली प्रकार आमन्त्रित किए हुए ज्ञान- 
प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! (.ये सूर्यः त्वे गोनाम्‌-उवं दयन्त ) 
जो स्ततिक्रता उपासक जन परमात्मन्‌! तेरे लिए स्तुति 
बाणियों के बाहुल्य+ निरन्तर प्रवाह .को प्रदान करते हैं 
( जनानां मघवानः-यन्तारः प्रियासः सन्तु ) वे मनुष्यों में घनवांन्‌ 
दानी प्यारे हैं। ' 
संसार में धनवान्‌ और दाची मिल सकते हैं पर वे अंच्चे 
धरम के घनी और ऊंच्चे धन के दानी नहीं हे । क्योंकि संसार के 
धन जिनके वे धनी हैं वे नरवर हैं या स्थिर नहीं रहनेव ले हैं, 
x “सुरिः स्तोतुनाम” (निघं० २। Ce ति. me sl 
ह “त्वे” चतुर्थ्या शे “सुपां सुलुक्‌ aragia (श्रष्टा ७३1३६ ) 
4. “उर बहुनाम” (निघं० ३ । १) 
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और यहीं तक काम आने बाले हैं, और यहीं रह जाने बाले हे. । 
उनके अपने नहीं हैं, वे तो परमात्मा के धन हैं | जो अपना धन 
नहीं उसका दान भी विशेष दान नहीं हाँ जो अपनी बस्तु हे 
बाहिरी नहीं बहू है स्तुति वचन और साधिकार स्तुति बचन व 
हैं जिनके पास वे हैं सच्चे धनी, ओर आन्तरिक भाव से जो 
इनका दान परमात्मा के लिए करते हैं, वे हैँ ऊचे दानी, 
वे ही मानवों के और परमात्मा के प्यारे होते हें । आइचय है 
जिस धन का पता नहीं वह रहता है या नहीं उनसे लोग अपने 
को धनी मानते हैं जिसके न रहने पर एक दिन में द्ररिद्र बन 
जाते हैं उस अस्थिर वस्तु का दान भी क्या और फिर उस दान 
का फल भी अल्प ओर अस्थिर हे ॥४॥ 

ऋछषिः-मरद्वाजः (अचेन ज्ञान बल को धारण करने वाला) 

परमात्मा अपने स्तुतिकर्ता के हृदयसदन में आकर प्रवास 
-नहीं करता 
` अग्ने जरितविश्पतिस्तेपानो देव रक्षसः । 

A Y A nA 0 
अप्रोषिवान्‌ गृहपते महा _ असि दिवस्पायुदु रोणयुः ॥५॥ 

(जरित:-गृहपते देव-अग्ने) 'जरित:-जरयित:? + हे मानव 
at अपनी स्तुति की प्रेरणा देने वाले मेरे हृदयग्रह के पालक 
अन्तर्यामिन्‌ परमात्मदेव ! तू (रन्षसः-तेपानः-विइपतिः) दुष्ट 
को तपाने वाले और प्रजापालक राजा के समान & मेरे हृदू ग्रह 
में वतमान होता हुआ ( दिवः पायुः-महान असि ) अमृतलोक 
मोक्ष धाम का % का रक्षक है अत एब तू महान्‌ है, इसप्रकार 


+ “बरितः-जरवितः mama शिजवे 1. 
& “'नुप्तोपमावाचक्राल ङ्कारः l 
x “यादो ata विदवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि?’ (यजु० ३१ । ३) 
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महान्‌ होकर भी (दुरोणयुः-अप्रॉंपिवान्‌ ) उस मेरे हृदय गृह 
को & मेरे लिए चाहता हुआ तथा उसमें युक्त होकर उसे न 
छोड़ने बाला भी हे 

परमात्मय ! तू दोषों ओर दुष्टों को तपाने वाले प्रजा के 
रक्षक राजा की सान्ति जैसे जिसके देश में aga ओर नगर में 
चोर डाकू का भय नहीं हे वही रक्षा करने वाला कल्याण 
कारी राजा है + । एवं तू मेरे हृदय घर का रक्षक तथा अपने 
सोक्षधास का भी रक्षक है, और तू महान्‌ पालक है। मेरे छोटे 
से घर में पधारता है। संसार में महान्‌ बड़े आदमी किसीं छोटे 
घर में नहीं आते परन्तु तू मेरे छोटे घर में आता है क्योंकि तू 
दयालु कुपालु है। मुझे अपनी स्तुति की प्रेरणा देने बाला, साथ 
ही मेरे हृदय घर में आने बाला ऐसा है कि जब अपनी स्तुतियों 
दवारा बहां आ गया तो तू अपनी कुपा बरसाने ओर आनन्द को 
उसे देने के लिए त्यागता मी नहीं अपने उपासक केश्सांथ रहने 
बाला बन जाता है । पुनः अपने मोक्षघामरूप घर में लें जा कर 
साथ रखने बाला है UK! i 

ऋषिः--प्रस्करथः (प्रकृष्ट मेधावी) ne 

परमात्मा अपने समपैणकर्ता के अन्दर अपने प्रकाश को 
जागृत करने बाले गुणों को प्रदान करता E ie 

अग्ने विवस्वदुषसरिचत्रछ TAT अमत्य | ग 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्य देवा _ या त See क्क 
EE 
g “दुरोणं ganra” (faio ३।४) छन्दसि परेच्छा T । 
~+ क्षेमकृद्राजा यस्य विषये ग्रामेऽरण्ये वा तस्करभयं त विद्यते 
ध्यापस्तम्बीय० २।१०।२५।११ 
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| < 

||| O ( जातवेदः--अमर्त्य-झग्ने ) दे. उत्पन्नात्र म ७७% 
उनके उत्पन्न करने बाले तथा जा तने बाले अमर ARAL! तु, 
Ni ( दाशुषे ) आत्मसमपेण कर चुकने काले ‘na ते | 
(aya: ). स्वश्रकाशरूप, RATT के... मोक्षवाससम्वन्यी | 
( बिवस्वत-चित्रं राधः.) विशेष सुख जिसमें बसा हे, आत्मा का 
विशेष बास कराने वाले अद्भत अलौकिक घन IT को (वह) | 
प्राप्त करा और ( त्वमःअद्य-उषबु धः-देबान्‌ जळ La 
तेरे प्रकाशात्मक ana का. बोध कराने बाले. Paati | 
शक्तियों. ब्ृत्तिव्यवहारों को आज-इसी. जीवन में संस्थापित | 
\ कर्‌ । ` 
uh . परमात्मा. के प्रति अपना: समपैण-उसकी स्दृति प्राथना 
ii उपासना द्वारा पूणे मस्तिकता.के साथ कर देने. पर बह उसे | 
॥ SHAR को-मोक्षेरवये प्रदान करता हे साथ ही मुद्रित. से | 


\ पूर्वी उसके-अस्हर-देववृत्तियो. को जाणत, करके स्थायीरूप से ' 
संस्थापित क्रर-देहा है, उसे जीवन्मुक्त वना देता हे ओर मोक 
i h साधनों में श्रद्धा के साथ प्रेरित कर देता. है । परमात्मा असत्ये 

| 


हे, जीवात्मा मत्ये है । यह कामनाओं में. फंघ कर मत्ये बन 
जाता हे “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कासा येऽस्य gig Par: | 
/ अथ मर्त्योऽ, सृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥?(कठो०बल्ली ६।१४) 
जब हृदय में रखी सारी कामनाए' छूट जाती हैं, त्र यह मत्ये 
अमृत बन जाता है। इस अवस्था Awe को प्राप्त: होता. है, 
त्रह्मानन्द कहे सेबन करता S| कामनाओं के: पीछे मस्ये बनता 
है| कामना-नब्झनाप्त हो तो “हाय में मरा? कहता हे, कांमनाओं. 
| को प्राप्त/कर,अक्षिसिवन से कष्ट पाता हुआ कहता! हे. 'हाय ' में 
मरा! | कामनाए/ कमनीय पदाथे नष्ट हो जाने पर मी कहता है. 
gad ae, अन्त में: देह त्यागता हुआ भी उनसे वियोग हो 


1 
1 
| 
| 
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जाने पर हाय, भै मरा, मै सरा, कहता हुआ देह ल्यागता है ngl 
gigun: (समित्पाणि की भान्ति तुच्छ दाव भाने 
gale लिए हुए समर्पित करने बाला नब्रीमूत विरक्तिमांन 
'उपासक) । 
उपासक के लिए परमात्मा विचित्र at को "देता हे और 
उसके अन्दर त्रह्मचर्य या संयम की प्रतिष्ठा TETAS त 
at नश्चित्र ऊत्या वसो राधा सिचोदय | A 
अस्य रायस्त्वभग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे ठु नः ॥७॥ 
( चित्र बसो-अग्ने ) हे अद्भूत गुणशक्तिसस्पन्न हेल 
सब के अम्दर बसने वाले एवं सबको i ut 
j प॒ प्रक araa ! (a नः 
ओर स्वयं aget प्रकाशमय परम TIE E 
हमारी ( उत्या ) रक्ता के हेतु ( राधांसि oe 
गुण शक्तियों को प्रेरित कर ( स्य हातरी 
अभी ष्ट-धने३बये का तू रमणकर्ता-थनेरबयेमयःधनस्वा pies 
घनरूप रथ का ईरयिता-प्रेरक प्रदाता हे (नः-तुचे-व्‌ FE 
. हमारे 'तुचे?- सन्तानोत्पादन के लिए जो तो गाध प्र 
दी-जीजशक्ति' है उसे प्राप्त करा जीवन में संयत कर र 
; हि उ | 
करने धारण करने का संयम दे Sop 
परमात्मा HRT देव दै वह अपनी 'कुपा ' से se en 
है | हमारे वसने के सब साधन देता हे, और बह सं a 
गुणशक्तियों अंगों को हमारी ओर प्रेरित करता है डं = va 
है | ag उन रमणीय धर्नों साधनों का pe डन 
रमण करता हुआ उन्हें हमें प्रदान करता है और हमारे शरीर 


Oe AA 9 
Lem प्रतिष्ठा ? ( स्त्रादि०) ॥ 


fs A A 
J A j 


ed 
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के अन्दर (:स्वसहृ॒श ) सन्तति को उत्पन्न करने वाली शक्ति 
जीवन की मूल. धातु को संस्थापित करता है । सन्तानोत्पत्ति से 
अतिरिक़्त उसको हमारे अन्दर संयत करने का बल देता है । 
हमें संयम में चलाता है क्योकि वह संयत वस्तु ब्रह्मचये जीवन 
का या देह का अपूर्वे स्नेह है । परमात्मा की ज्योति के प्रकाशित 
होने के निमित्त तत्त्व है स्नेह से ही दीपक में ज्योति आती 
है । उससे ही मृत्युरूप तम को भगाया जाता है और अभर पद 
प्राप्त किया जाता Se) | 

ऋषिं:--विरूप: ( परमात्माको विविधरूपों में कहने बाला 
महानुभाव!) IPE: 


` परमात्मा पाप से, अज्ञान से, मृत्यु से बचाता है-- 
त्वमित्सप्रथा ग्रस्यग्ने त्रातत् तः कविः | 
त्यां Rma: समिधान दीदिव आविवासन्ति वेधसः ॥८॥ 

( त्रातः समिधान ® दीदिबः-अग्ने ) हे त्राणकर्ता, अपने 
सद्गुणं से चमकने वाले, ज्ञान प्रकाश प्रदान करने वाले पर- 
मात्मन्‌ ! (स्बम्‌-इत्‌) तू ही (सप्रथाः-ऋतः-कवि-असि ) सवत 
प्रथु-सबेत्र फैला हुं-स्ेत्र व्याप्त + सबेशक्तिमान्‌ सत्य 
तरती ह सर्वज्ञ है (ai वेधसः-विप्रास -अआविवासन्ति ) तफे 
वेधन करने वाले लक्ष्य बनाने बाले | मेधावी विद्वान्‌ मली 


$ “समिन्धान-समिन्धयमान?? श्रनान्तगेतो -णिजर्थः | 
जः “सप्रथाः सवेत: TA) ( निरु० ६-1 ७ ) 
३ “ऋतः ऋतवांन्‌? अकारो मत्वर्थीयः?) - 
I ie में कहा है-“प्रणावो धनु: शरोह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्य 
z (मुण्डको० २।२।४) 
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प्रकार अपने अन्दर सेवन करते हैं-गुण स्तवनादि द्वारा धारण 


परमात्मा ही सर्वत्र said महान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है उसके 
सम्मुख सब एकदेशो हैं अल्प हैं निबेल हैं न्यूनवलवाले हैं, 
अतएव परमात्मा सबका त्राणकर्ता है उस जैसा त्राणकर्ता अन्य 
नहीं । वह सत्यवान्‌ सत्यत्नती है, उसके द्वारा जीवों को कमफल 
देने में सत्यत1-न्याय है, afte की उत्पत्ति में सत्यता, धारण 
नियमन में भी सत्यता है अतएब परमात्मा समिधान 
समिन्धयमान अपने सदूत्रतों से असत्‌ का अन्त का पाप का 
तापक नाशक है | परमात्मा कवि-ज्ञानस्वरूप सवेज्ञ है अन्तर्यामी 
है अत एवं दीदिवान्‌-अज्ञान मिटाकर ज्ञान प्रकाश ह बाला 
'है । उसके इन गुणों के कारण प्राथ ना, की परम्परा है “असतो 
मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगेमय maisai aaa” (शत० 
१७ l3 I% | ३०, बृहदा०१ | ३। २८) समस्त वेधनशील विद्वान्‌ 
लक्ष्य वेधन करने वाले जनों की भांति ब्रह्मलच्य़ का वेधन 
करते हैं, उपनिषद्‌ में कहा भी है “प्रणव ag: शरो kd 
ब्रह्म तल्लच्यमुच्यते । अग्रमत्तेन वेद्धव्यं शरबत. तव्या भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डः २। २। ४) AAA वाचक TTT हो, आत्मा का 
ब्रह्म लक्ष्य है । लक्ष्यवेधन की भांति आत्मा रार-त्रदा लक्ष्य 


पहुँचना चाहिए । ०॥ 

ऋषि:- आजीगेतः शुनःशेपः ( इन्द्रिय भोगों की दौड़ के 
शरीर गते में गिरा मोग बिलासी जन.) | 

परमात्मा उपासक की आयु को agia अर उसके आन्तरिक 


जीवन का निर्माण करता है 
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ग्रा नो अग्ने वयोवृधछंरयिं पावक ISTA | ` 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्प्रहं सुनीती सुयशस्तरस्‌ ॥६॥ 
( पावक-उपमोति-अग्ने ) हे पवित्र करने बाले, जीवन को 
ऊँचा बनाने वाले, अम्रणायक परमात्मन्‌! ( न:-वयोवृ्धं- 
शंस्यं-आ™रास्य ) हमें आयुवर्धक प्रशंसनीय ओजरूप धन को 
प्राप्त करा (gaë सुग्रशस्तर' च सुनीती ) बहुत अतीव स्प्रहा- 
इच्छा जिसके लिए उस बहुत स्प्रहणीय सच्चे महायशस्कर 
ज्ञानरूप धन को भी सरल तथा निर्दोष नीति-यात्रापद्धति से 
प्रदान कर | 


. परमात्मा उपासक के अन्दर प्रकाशमान होकर उसके मीतरी 
जीवन का निर्माण करता है । उसकी काया पलट कर देता है, 
अपितु उसके अन्दर ऐसी प्रशंसनीय कान्ति या तेजःशक्ति 
प्रदान करता है. जो उसकी आयु को या जीवनगति को बढ़ाता 
चला जाता हे, ओर मोक्षघाम की आयु तक प्राप्त कराता ह्वै 
बड़ी सरल तथा. विशुद्ध पद्धति. से चाहने योग्य महायशस्कर 
आध्यात्म धन को प्रदान करता हे । एवं शारीरिक सुख और 
अध्यात्मिक सुख से उपासक को भरपूर कर TÈ | आयु को 
वृद्धि ओर जीवन में कान्ति मानव की आङांच्य बाते हैं ये दोनों 
बाहिरी ओर मीतरी निर्माण के फल हें । उपासना कर्म से सिद्ध 
होते हैं । साथ आध्यात्मिक ऐश्वर्य मोक्षेश्‍वबये भी प्राप्त होता 


Bile गो: 


ऋषिः-सौमरिः ( सुभर-सुभरण परमात्मा से प्राप्त गुणो 


को अपने अन्दर मरने में और परमात्मा को स्थोपहार ASIA 


करने में कुशल) | 
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सब कुछ प्रदान करने बाले परमात्मा को: स्तुतियों से भरे 
बचन मधुर रस मरे पात्रों के समान अर्पित करे-- 


यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌। 
Ç ~ 
ENA पात्रा प्रथघान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ 


(यः-होता मन्द्र.-जनानाम्‌_) जो. हर्षित करने. वाला दाता 
परमातमा जनों के लिए + (Pazar ag दयते ) संमस्त प्रकार के 
धनों को देता हे । ( अस्मे-अग्नये ) इस ज्ञानप्रकारास्वरूप 
परमात्मा के लिए (मधोः-न प्रथमानि पात्रा) मधुर रस के 
प्रथम पात्रों-्रेष्ठ पात्रो-ऊपर ऊपर के मधुर रस मरे पात्रों के 
समान ( स्तोमाः प्रयन्तु ) हमारे स्तुति वचन हाव भाव रस भर 
प्राप्त हों | i 

परमात्मा के प्रदान किये धन बहुत प्रकार के हैं, उनकी 
गणना नहीं हो सकती, वह उदरपूर्ति के लिए अन्न, स्वाद के 
लिए फल, स्वास्थ्य के लिए ओषधि, सुखलाभ के” लिए पहिनने 
sien आदि के वस्त्र साधन, निवास गमन रक्षादि के लिए 
अन्य काष्ठ लोहादि वस्तुएं, भूषाथे, स्वर्णादि धातुए और 
विविध रत्न सूर्य चन्द्रादि, पीने नहाने धोने के लिए जल, ताप 
प्रकाशार्थ अग्नि; इबास लेने केलिये वायु ' दिये हैं इनके. प्रतीकार 
भें या प्रतिदान (बदले) में कृतज्ञता प्रदर्शित करने को केबल उसके 
प्रति स्तति वचन ही प्रस्तुत कर सकते Sar स्तुति बचन हाव भाव 
मरे प्रमुख मधुरस्स मरे पात्रों के समान होने चाहिये । तब हस 
उसकी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं, साथ ही. उसकी कृपा के 


पात्र बनकर उसके सङ्ग का लाभ ले. सकते हैं । स्तुति के लाभ 


p “चतुथ्यर्थ बहुलं ये बहुल घन्दसि” (aio २। ३। ६२) 
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तीन हें-कृतज्ञता प्रकट करना, भद्रता या मानवता का FEI 
पालन करना, ईइबर में प्रीति होना-उसका कृपापात्र बनाना, 
अपने जीवन में सद्गुण लाभ लेना। स्तुति का अथ गुणकीत्तेन 
है, अन्य जनों के कीत्तेन तो लौकिक लाभाथे ही हैं, अपितु 
भोग्य वस्तुओं का कीत्तेन [तो भोगप्रवृति बढ़ा कर पतन का 
कारण है । परन्तु अध्यात्म लाभ या परमानन्द प्राप्ति तो ईशबर 
की स्तृति-कीत्तेन से ही सम्भव है । 


पञ्चम दशति 


ऋषिः -बसिष्ठो वामदेवो बा ( परमात्मा मे अत्यन्त वसने 
घाला उपासक अथवा ज्ञान गति प्राप्ति युक्त जन ) | 

परमात्मा नम्र स्तुति से चताने वाला और आत्मबल बढ़ाने 
बाला है-- 


एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमाहुवे | 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ।। १॥ 


( ऊर्जेः-नपातम्‌) अपने ओर मेरे नियन्त्रणात्मक आत्मबल 
के न गिराने बाले ( प्रियम ) स्नेह करने बाले और स्नेह के पात्र 
सम्बन्धी जन गुरु सखा आदि. ( स्वध्वरम्‌ ) हिंसा--कुटिलता से 
रहित अच्छे यज्ञबाले ( चेतिष्ठम्‌) अत्यन्त चेताने बाले 
( अरतिम्‌ ) रति--कामवासना मोग विल्लास से रहित तथा 
प्राप्त करने योग्य शरण्य (zaa दूतमू-अमृतम-अग्निम ) 
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सब को अपना सन्देश देने बाले अमृत अमरस्वरूपवान्‌ तुक 
अग्नि को ( एना नमसा-आहुवे ) इस आध्यात्मिक स्तुतिरूप 


' नम्रमाव से अपने अन्दर बुलाता हूं | 


कया कहना ? सेरे परमात्मन्‌ ! तू स्वयं अपने तथा उपासक 
के gat attra नियन्त्रणात्मक आत्मबलों को न गिराने वाला ' 
है। तेरा आश्रय उपासक को गिरने से बचाता है अपितु ऊपर 


| ही उठाता है, ऊपर उठाते-उठाते एक दिन अपने अमृत मोक्षे- 


इबये के प्रसाद का चिरकाल तक सेबन करने का भागी बनाता 
है । संसार की जड या चेतनवस्तु जरा को प्राप्त हो जाती दै, 
उसका सहारा गिराता ही है उठाता नहीं, अपितु परमात्मन्‌! 


' तू उपासक को चेताने बाला और चेष्टाकुशल बनाने वाला है । . 
` सब का प्यारा है. परन्तु उपासक का अधिक प्यारा, प्यार करने 


बाला और अपना सत्य सन्देश देने वाला-अपनी ओर आकः 

बित करने वाला है । मानव को तेरी स्तुति अवशय करनी चाहिए 

तू नमस्कार करने योग्य हे ॥ १॥ 
ऋषिः--भगेः ( तेजस्वी प्रतापी ) । 

परमात्मा का साक्षात्कार उपासक को देव श्रेणी में पहुं- 
घाता है .. | Bs 

शोषे वनेषु mag सं त्या मर्तास इन्धते | 
अतन्द्रो इव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्‌ देवेष राजसि ॥२॥ 

( बनेषु amg शोषे )& हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! तू. 
रदिमियों अर्थात्‌ निरालम्बन आकाश के ARS TE अर्थात्‌ निरालम्बन आकाश के अन्दर प्रसार करती 
` ङ पत्र लुप्तोपमानोपमावाचकाल ङ्कारः, akaka -. 

q “बनं रहिमिनाम' ( fate १। ५ ) 
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हुई तेजोमयी. किरणों में भौतिक अग्नि की भांति, एवं मानव 
मस्तिष्क के अन्दर वर्तमान ज्ञानतन्तुओं में भी जीवात्मचेत- 
नागिन के समान > और प्रथिवी पर वहूती हुई aR सें 


मोतिक अग्नि की.भांति एवं शरीर के अन्दर घ्राणादि की . 


वाहिका नाड़ियों में मी जीवात्मचेतन।रिन की भांति निहित 
रहता है ( त्वा मर्तास:-इन्धते ) उस तुझ अग्निरूप परमात्मा 
| मरणधर्मी मनुष्य अन्दर प्रदीप्त करते हैँ ( अतन्द्र: ) ae | 
तद्रारहित,.सावधान-अनन्त ज्ञानवान्‌ हुआ ( ह॒बिष्कृत:-हव्य॑ 
वहसि ) आत्मसमर्पणकर्ता की हाव-माव मरी स्तुतिरूप सेंट 


को बहून. करता.हे--स्वीकार करता हे, अपनाता है (आत-इत्‌) . ' 


इसके अनन्तर ही तू ( देवेषु राजसि) उन आत्मसमर्पणरूप हवि 


देने बाले मर्तो-मरणंधर्मी जनों को देवों में, अमरों में मुक्त 


आत्माओं में विराजित कर देता-है | 


परमात्मन्‌! 'तू,आक्राश में वर्तमान रहिसयों-किरणों में 


ओर प्रथिबी पर वतेमान जलघाराओं Ha seca भौतिक. 
अग्नि की भांति aeza रूप में wares वर्तमान. है, तथा तू 
मानन मस्तिष्क के अन्दर ज्ञान तन्तुओं में और शरीर के अन्दर 
प्राणनाड़ियों में भी अद्रय जीवात्मा चेतनाग्नि की भांति 


अद्य रूप Ñ बतेमान है. तुझे उपासक अपनी स्तुतियों से 


X “यः-कपाले रसो लिप्त-श्रासीत्‌ःते -रस्मयोऽभवन्‌ । 
din o (पहल है| १ 1 २ ।.३ ) 
ध “मातरः-नद्यः” (faro १। १३') HF 
४ “सीरा नद्यः” (fado १.। १३) “सीरा नाड्यः” यथा ae “सीरा 
युञ्जन्ति कवयो - ” ( ayo १२। ६७ yi 
+ “राजसि-राजयसि” mataya: | 
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वैसग्य पूर्वक सन सें बिठाता है, और नांडियों में अभ्यास सिद्ध 
कर हृदय में TIA करता है । ऐसे उपासक को तू परमात्मन्‌ !- 
मुमुचुओं सुक्त आत्म! की ओणी सें पहुंचा देता है.। अपना 
MAW GT GHC प्रदान करता हे ॥२॥ 

ऋषिः +सौमरिः ( परमात्मा के ज्ञान प्रकाशं 'को अपने ` 
अन्दर धारण करते में निष्णात जन ) | 

साक्षात्‌ किया परमात्मा श्रेष्ठ गुणों का वधेक है 

अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ATY: | 
उपो पु जातमार्यस्य वर्धनमग्नि नचन्तु नो गिर ॥३॥ 

( यस्मिन्‌ ब्रतानि-आदधुः ) जिसके निमित्त मनुष्य ait- 
agais अहिंसासत्यादिः यम नियमों का आघान' अनुष्ठान 
करते हैं+ ae -( गातुवित्तमः-अदर्शि) हमारी समस्त 
गतिविधियों को] भली भांति जानने वाला सर्बज्ञ अन्तर्या 7 
दृष्ट होता है-साच्षात्‌-हो जाता. है । -उस ऐसे : (-आयेस्यः 
सुजातम्‌-अग्निम्‌.) आये परमात्मा के पुत्र: श्रेष्ठजन ` ब्रतचारी ` 
तथा आयैभावों + श्रेष्ठ गुणों के बधेक, मली मांति-प्रकटीभूत - 
परमात्माग्नि को ( नः-गिरः:) हमारी:स्तुतियां ` (.उपनक्षन्तु-उ”)- 
निरन्तर प्राप्त होती रहें । | ae 

-जञो'परमात्माःहमारी सब गतिविधियों को जानता है “बहू” 


६8 “यदिच्छन्तो. बरह्मचयं aera’. (कठो० RULER) te 

+ “दधुः छन्दसि लुङ्लङ्लिटः (aeto ३।४।६) सामाव्यकाले | 
| “गातुः~गमनम्‌ ` (.निरु० ४॥ २२ y अर Se 
+ “आर्यस्य” भावप्रधानो निदेशो सावार्थकोःवा। ` ` 


१ “नक्षति गतिकर्मा” (fake २1 १४ yo 
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साक्षात्‌ दष्ट हो गया । अरे! जिसके निमित्त जिसकी प्राप्ति के 


निमित्त यम नियम अहिंसादि ब्रत मनुष्य धारण करते हैँ उसका 
. À = 
साक्षात्कार हो गया । वह आये माबों का बढ़ाने वाला है उसे 


हमारी स्तुतिंयां प्राप्न होती रहें । उसे जेसे-जेसे हम स्तुतियों को 


प्रदान करते रहेंगे बेसे-बेसे वह अपने पुत्रों श्रेष्ठ जनों को उन्नत 
करता रहेगा, हमारे अन्दर आये भावों श्रेष्ठ गुणों को देता 
| रहेगा | 


ऋषिः--मनुः ( मननशील जन ) । 
वाणीयज्ञ में शरीर के अन्दर बतेमान प्राणादि को थक्षिय 
मावनाओं से युक्त करना चाहिये-- 
अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बर्हिरध्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अबो वरेण्यम्‌ ।।४।। 


` ( उक्थे-अध्वरे ) स्तुतिवाक्‌ के द्वारा या स्तुतिवाङ्मय यज्ञः 


में, अध्यात्म यज्ञ में ( अग्निः पुरो हितः-ग्राबाणः-बरहिः ) अग्नि 
तो है विइबनायक ज्ञानप्रकाशस्तरूप परमात्मदेव । शोष अनिबार्य 


आवश्यक हैं-पुरोहित, ग्रावाणः विद्वान्‌ ऋत्विक्‌# बहिं:-- ` 


यज्ञासन सो ( ब्रह्मणस्पते ! मरुतः ! देवा: ! ) हे मेरे शरीर के 
अन्दर वर्तमान अन्तःकरणयुक्त मुख्य प्राण >, अन्य प्राणी !--, 


& maq- ( निघं० ५। ३ ) “fazia हि ग्रावाणः” 
(aas 218191 १४) ; 

x “प्राणो वे ब्रह्मणस्पतिः” (शत० १४। ४ 1 १। २३) 

+ “प्राणो वे मारुताः” (शत० ६ | ३। १। ७) 
“प्राणाः-देवाः” ( TAS ६।३। १। १५) 
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ओर इन्द्रियो 12, तुस हो । अतः ( बरेण्यम्‌-अवः-ऋचा यामि ) 
यजनीय CARATS बरने योग्य रक्षण को स्तुति के द्वारा मांगता 


` हूँ--चाहता हूं ! दुम इस वाकू-यज्ञ को -स्तुतियज्ञ को सम्यक 
सिद्ध करो । 

वाग्यज्ञ-स्तुति यज्ञ सें यज्ञसाधक घाहिरी अपेक्षित नहीं 
होते। यजनीख देव तो अग्नि-ज्ञानप्र काशस्वरूप परमात्मा प्रधान 
अधिनायक है ही, पुरोहित हे हृदयस्थ अन्तःकरणसहित मुख्य 
प्राण, ऋत्विक्‌ हैं. अन्य अपान समान आदि प्राणं ओर यज्ञ 
के आसन स्थानीय हैं इन्द्रियां, अपना आत्मा यजमान है ही, 
शरीर या देह वेदि है जहां आत्मा यजमान यजञनीय देब परमा- 
समाग्नि का सन्दीपन करना चाहता है या किया करता है 
स्तुतिरूप आहुतियों के द्वारा । हृदयस्थ अन्तःकरणसहित 
मुख्य प्राण पुरोहित परमात्मा के गुणगान का प्रस्ताव करता 
है-परमात्मरूप अग्नि का आधान करता है अन्य समस्त 
प्राण ऋत्विक्‌ उसके साथ मिल कर स्तुतिरूप आहुति प्रदान 
करते हैं । आसने बनी हुई इन्द्रियाँ भी शरीर वेदि में अडिग 
अचल अपने-अपने व्यवहार से रहित संयत-संयम से वर्तमान 
रहती हैं | इनके निजी व्यवहारो में जाने से रोक-थाम प्राण 
करते हें । इस प्रकार ये सब्र यज्ञिय भावना से प्रवृत्त हुए 
अध्यात्म यज्ञ के सम्पन्न करने में लग कर परमात्माग्नि का 
प्रकाशन करते हैं जो क्रि मानवदेहरूप वेदि की सार्थकता ओर 
सफलता है । अध्यात्म यज्ञ के रचाने ओर सुंसम्पन्त करने में 
मानब के समस्त बाहिर भीत के अङ्ग यज्ञमय या यज्ञिय सावना 
से ओत प्रोत हो जाते हूँ ॥ ४ ॥ 


१ “प्राणाः-इर्द्रियाशि' ( तांश २। १४। २ yt 
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ऋषिः--सुदीतिंपुरुमीढो ( स-सर्वोत्तम दान जिसका हो 
Sar, और बहुत सुख सम्पत्ति से सिंक्त महानुमाव ) | 
घन सम्पत्ति से सम्पन्न सुरक्षित नहीं किन्तु परमात्मा के 
प्रति अपना समपेण ही सुरक्षा हे — 
अग्निमीडिष्वावसे ` गाथाभिः शीरशोचिपस | 
अग्नि राये पुरुमीढ श्रतं नरोऽनिः सुदीतये छदिः । ५॥। 
( पुरुमीढ-अबसे गाथाभिः ) हे बहुत सम्पत्ति से सिक्त हुए 
fay हुए:-जन ! तू. अपनी ca के लिए बाणियों# वेदिक 
स्तृतियों .के द्वारा. ( शीरशोचिषम्‌ -अग्निम्‌-ईडिष्ज ) केबल 
, सांसारिक-सुख में ही रत नरह, मात्र इसमें ही सरतुष्ट ल रह । 
Bt) शयनशील व्यापन शक्ति ज्योति वाले . परमात्यारिन की 
स्तुति कर, तथा ( राये श्रतम-अग्निम्‌ ) उस सांसारिक सख से 
: बढ़ कर ARA के लिए प्रसिद्ध परमात्मा की स्तुति कर | जो 
( सुदीतये -_अग्नि>-नरः-डर्दिः ) सुसम्यक्‌ दीति-दान स्वात्म- 
समर्पण करने*वाले-पात्र के लिए. नायक परमात्मारिन शरण+- 
हो जाया करता है, अतः उसकी स्तुति कर । 
मानव को केवल सांसारिक सख सम्पत्ति पाकर अपने को 
कृतकृत्य नहीं मानना: चाहिए, क्योंकि. ae अस्थिर tl. अपित्‌ 
उसके.कारण मानव-अर क्षित मी हो जाता है। सच्ची रक्षा तो 
अध्यात्म में, परमात्मा की शरण में ही हे.। ada व्याप्त ज्योति- 
बाले परमात्मा की -वेदबचनों से स्तृति. करनी चाहिए जो 
परमात्मा सांसारिक-सुख देता हे. बह अपना समर्पण करने बाले 


> aa 


# “गाथा वाङ्‌ नाम” (निघं० १। ११) 
+ “छदिः गृहनाम” ( fago a “yy 
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अपनी अनइवर शरण भी देता है ॥५॥- 


अधिकारी को स्तत्तियों का सफल मोक्षेरव्ये प्राप्त करने को 


` ऋषि--प्रस्कण्बः ( प्रकृष्ट मेधावी ) । 


परमात्मा उपासक के हृदय में अग्नि विद्यत. सूये star 
गुण प्रकाश करता हुआ आता है-- 

a थि भर स्कर्श वह्विभिदे वेशने सयावभिः | 

आसीदतु IRR मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरभ्वरे ॥६॥ 

( अत्कणै-अग्ने ) हे भ्रवणसमर्थे कणेशक्ति वाले-श्रवणार्थ 
शक्तिरूप कण बाले परमास्मन्‌! तू ( श्रुधि ) मेरी प्राथेना को 
सुन और स्त्रीकार कर | वह यह कि ( अध्वरे बर्हिषि ) मेरे 
अध्यात्म यज्ञ में हृदय में ( सयाबमि:-वहिंभिः-देषेः ) ' साथ 
गमन करने वाले-साथ प्राप्त होने बाले. निज्रश्वरूपवाहुक देबॉ- 
गुणों के साथ, तू अआ. विराज । तथा ( मित्रः-आसीदतु ) 
आप मित्ररूप विद्य दूरूप में मी आ विराजें। (प्रातर्याबभिः-६ 
अर्यमा “आसीदत? ) आप अपने प्रातः अपने से प्रथम आने 
चाले, प्राप्त होने वाले; गुणों के साथ सूये की भांति सूयेरूप हुए 
सी आ बिराजें । - 

परमात्मा स्तति आमन्त्रण को सुनने में आर उसे. स्वीकार 
करने में पूणे समर्थ है भौतिक अग्नि, faa, gå जड़ होने 


से स्त॒ति नहीं सुन सकते | चेतन मचुष्य भी अनवधानता, उपेक्षा, 
र ह वो तथा प्रार्थनीय के अभीष्टः के प्रदान 


89 'ग्रा सौद, तू भा, यह आकांक्षा है.। 
१ “अर्य माग्रादित्य: (fso ११ ॥ २३ ) 
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-मे असमर्थ होने से नहीं सुन सकते। परन्तु परसात्मा के गुण 
ओर शक्तियां असीम और सवेत्र व्याप्त हैं । वह हृदय में आता 
है अग्निरूप में मी, अपने गुण-शक्तियों-ज्यालाओं के साथ 
सूर्यरूप में भी किरणों-गुणशक्तियों के साथ ओर विद्य त्‌ रूप 
` में भी अपनी गुप्त तरङ्गों-गुणशक्तियों के साथ आता हे । 
उपासक के अन्दर तेज, ज्ञान-प्रकाश ओर 'बल को प्रदान करता 
हुआ आता है मानव की दरिद्रता, अज्ञानता; आर -निबेलता 
का नाश कर देता है ॥ ६ ॥ 
ऋषिः - सौमरिः (परमात्मा को अपने अन्दर धारण करने 
में कुशल )। 
. परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का शासनकर्ता 
- ओर मोक्षघाम का विधाता भी है-- 
प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना | 
AONE Ces 
अनु मातरं प्रथिवीं वि बावृत तस्थौ नाकस्य ART [Il 
(देवो दासः=अरिनः-देवः) द्यलोक के दर्शक Ga # में वते- 
मान उसका भी प्रकाशक श्रग्निरूप परमात्मा देव (नाकस्य शर्म- 


णि तस्थो) आनन्दे घर में स्थितहुआ मुक्तार्थ आनन्द के भवन 
मोक्षधाम त्रिपादरूप में स्थित हुआ + ( मातरं प्रथिबीं प्र-अनु- 


4 


_ & /दिवोदास:” इति-ग्रलुक्‌ -समासः, षष्ठि विभक्ते रलुक | faat- 
: द्यूलोकस्य दासो दशंको दर्शनीयो बा सूर्यो दिवोदामः “दस दशने” 
(चुरादि०।तत्र दिवोदासे सूर्य भवः-दैवोदासः परमात्मा । “यो$साव!- 
दित्ये पुरुषः सोऽसाबहम्‌'।श्रोम्‌ खं ब्रह्म 1” ( ago ४०। १७ ) 
+ “त्रिपादस्यांम्रतं fafa” (Fo १० । ६० | ३) 
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वि बावृते ) समस्त वस्तुओं की निर्माण स्थली एक पाद मात्र 
जगती-सृष्टि के प्रति प्र वावृते’ पुनः पुनः प्रवृत्त होता है उसे 
पुनः पुनः उत्पन्न करता है। “अनु बावृते' उसका पुनः पुनः 
अनुवतेन करता हे उसे शासित करता है-पुनः पुन: धारण करता 
है । 'बिबावृते' उससे विगत होता है उसका पुनः पुनः संहार 


करता हुआ इसे प्रवृद्ध बनाता, उसका रक्षण करता आर. समय 


प्राप्ति से ya मेरे हृदयसदन में प्राप्त हो । 
आकाश में प्रकाशसान सूये का प्रभाव मानव पर बहुत 


: पड़ता है । परन्तु इसके ताप ओर प्रकाश को देखकर मुग्ध न 


होना चाहिये क्योंकि इसमें ऐसी शक्ति देने वाला, इसका भी 
प्रकाशक परमात्मा है जो मुक्तो के लिए आनन्द के भवन मोक्ष- 
थाम में विराजमान त्रिपात्‌ अम्रृतरूप रहता हुआ सृष्टि को 


` उत्पन्न करता, उसका धारण रक्षण करता और प्रलय भी करता 
“है राजा की मान्ति उसका शासन afte पर है किसी अन्य 


का नहीं । उसे अपने हृदय में आमन्त्रित करना ओर धारण 
करना चाहिये ॥७॥ 


ऋषिः-मेधातिथिमेध्य़ातिथिइच ( मेधा से अतन  गमन- 


प्रवेशा करने बाला और पवित्र गति करने बाला | 


देबता-इन्दरः ( XATA परमात्मा ) | 
परमात्मा प्रथिवी और दालोक की अपनी कला से प्रसिद्ध 
हुआ स्तुति द्वारा उपासक के अन्दर ATS होता है प 
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अधः जमो अधःवा दिवो बृहतो रोचनादधि । 
अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एश ॥८॥ 


(जात gait) हे. प्रसिद्ध JEANA तथा सुप्रज्ञान-वाले 
परमात्मन्‌! तू (अध. ञ्मः-अधवा. बृहत:-रोचनात्‌-दिव:-अधि) 
sya प्रथिवी $ से पार्थिव पत्ती फूल फलादि वस्तुओं सें 
बतेमान तेरे-गुणों से.मी (मम गिरा-अया तन्वा वर्धस्व) मेरे 
द्वारा की गई स्तुति से'इस अपनी द्यावाप्रथिवी में aiaa तनु 
सेःअल्प' प्रसिद्धरूप स्वरूप से बढ मेरे अन्दर साक्षात्‌ हो और 
(प्रण) सुमे तृप्त कर । 


प्रथिबी' के विविध . पदार्थो पत्ती फूल फलों, 
सोने चान्दी रत्नों, पशु पक्षी सरिस्पों, कमे फलानुसार. प्राप्त 
मान्तिःभान्तिः आकार वाले. मनुष्यों, सरित सागर adi में 
' परमात्मा के रेचनागुणों के ata से एवं द्यलोक में वर्तभान 
` नक्षत्र ग्रह तारों में परमात्मा 'के कृतिगुणों का .दशन करने से 
परमात्मा का साक्षात्‌ होता हे; ओर वह स्तुतियों से बढ़ता 
जाता है'। अत एव में उस अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि 
` चाहे मैं प्रंथिंबीरूप पदार्थों में तेरे गुण देख करर्‍या द्य.लोकस्थ 
पदार्थों में तेरे गुण देख कर तेरी स्तुति करू, तू मेरे अन्दर 
- किसी भी ओर से अपना .दशेन दे, ओर: निरन्तर बढ़-बढ़ कर 
| दशेन देकर मुझे तृप्त कर GI ः 
ऋषिः-विइवा मित्रः ( सबका मित्र या सबको मित्ररूप में 
देखने वाला जन ) | Re. 
a परमात्मा के साक्षात्कार में वैराग्य की प्रधानता-- 


६ “उमा afad” ( Fo 21.8, ) 
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कायमानो वना स्वं यन्सांतरजगन्नपः | 


न तत्ते अग्ने aÀ निवतन यदू दूरे सन्निहाभुवः ॥६॥ 


( अग्ने) हे अग्निरूप परमात्भन्‌ ! तू (बना कायमानः ) 
र्‌श्मियों-ज्ञान-तन्तु ऑ-बे राग्य-प्रवृत्तियों को + अपेक्षित रखता 
हुआ सेरे प्रमाद, से ( यत्‌-मातृ:-अ्रप:-अंजगन्‌ ) शरीर की 
- बहती हुईं नदियॉ-नाड़ियों-प्राणनाड़ियों में चला गया-नाड़ियों 
में आभ्यास साधने के कारण ज्ञान या वैराग्य से रहित अभ्यास 
ma प्राणसंस्थानों में छिप गया afaa: सकरा (तत्रते 
निवतेनं न प्रसृषे) बह यह तेरा - मेरी ज्ञान वृत्ति या वेराग्य दृष्टि 
से हट. जाना में सहन नहीं करता हूँ | क्योंकि-(-यदू-दूरे सन 
इह-अभुवः ) जो तू मेरी ध्यान दृष्टि से दूर होता हुआ यहां मेरे 
अन्दर साचतात हो सके | 


परमात्मा का साक्षात्कार मस्तिष्क और हृदय दोनो के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले पैराग्य और अभ्यास से होता है । इन दोनों 
में भी वेराग्य का स्थान .ऊ'चा हे । योगदर्शन मेंव्यासजी ने 
कहा मी है-“तस्य- परं बेराग्यमुपायः? ( योग० १: ६८ पर 
व्यासभाष्य ) असम्प्रज्ञात समाधि का उपाय RAWA हे | 
उसे त्याग कर अभ्यास से. परमात्मा का साक्षात्कार करने की 


-- देखो व्याख्या इसी दशति में सन्त्र २। 


CC-0. Gurukul mn 251 i Collection, Haridwar ? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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fi 
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ऋषिः--कण्वः ( मेधावी .ध्याची ) | 
परमातमा के सच्षात्कार में श्रवणादि द्वारा अधिकाहिभेद- 


` नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते | 
` दीदेथ कख ऋतजात उल्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ 


( अग्ने ) हे अग्निरूप परमात्मन्‌ ! ( त्वां ज्योतिः ) तुझ 
F ज्योति को ('शइवते जनाय ) शाइवतिकर्क जन-अमर जन-सुक्त 
आत्मा हो जाने बन जाने के लिए+ ( मनुः-निदधे ) मननशील 
उपासक जन अपने अन्दर धारण करता है-मनन करता हैं-- 
मनन द्वारा बिठाता है वह तू अग्निरूप परमात्मा ( ऋतजातः- 

` उत्तितः ) ज्ञान वेदनामक श्रत से प्रसिद्ध हुआ-श्रत हु्-श्रबण 
' में आया हुआ तथा ध्यान से सिक्त निदिध्यासन' क्रिया को प्राप्त 
हुआ ( करवे दीदेथ ) मेधावी ध्यानी उपासक के अन्दर प्रका 
शित हो जाता है 8 ( यं कृष्टयः नमस्यन्ति ) जिस परमात्मा को 


- &“शङ्वते-शाशवतिक!/ (favo ४.। १६) 
. “इवते जनत्वाप-शबवज्जनत्वाय” जनाय, भावार्थ: प्रयोग: भाव- 
प्रधातो ATV 


. ‡“कण्बो मेधावी” ( निघ० ३।१५)। 


“करा निमीलने” (चुरादि०) “कण्‌ +-क्वन्‌” "`` 'कणिखदिविशिभ्यः 


क्वन्‌” (उणादि० १। १५१ ) कण्वो ध्यानी । 
“प्रागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञां 
लभते योगमु तमम्‌” ( योग० १ । ४८ व्यास ) ग्रागम-श्रवणा से 


नुमान-मनन से, ध्यानाभ्यासरस निदिध्यासन से परमात्मा का उत्तम 
योग प्राप्त होता है । Sa 


a 
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कर्मशीलक मनुष्य नमस्कार करते हें बाह्य रीति से स्वीकार 
करते हैँ । 

कर्मशील साधारण जन परमात्मा को स्वीकार करते हैं। 
आ।स्तिकता से प्रत्येक कर्मे के अनुष्ठान में उसे नमस्क्रार करते 
=| लोकनिर्बाह फे लिए कृषक की भांति निज कर्मे का पुण्य 
फल पाने के लिए वेद से परमात्मा का श्रवण करके, जैसा कि 
सीमांसादशन में कहाहै“कर्मेण्यारम्म भाव्यस्वात्‌ कृषिवत्प्रत्या- 


रम्भं फलानि स्यु:?/(मीसांसा०११ | १। २०) अर्थात्‌ कमे वतमान . 


होने पर उपज परिणाम फल आवश्यक है । खेती की भांति बीज 
बोने से फल मिलता ही है । परन्तु मननशील जन परमात्मा का 
श्रवण करके ही अपने को कृतकृत्य नहीं मानते, श्रंबण के 'अंन- 


न्तर उसका मनन भी करते हैं । ध्यानी मेधावी जन श्रवण और ' 


मनन के अनन्तर निदिध्यासन भी करते हैं। अन्ततः फल रूप 
में परमात्मा का साक्षात्कार भी अपने अन्दर प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार परमात्मा को मानने बाले आस्तिक जनों की तीन 
प्रेशियाँ उत्तम, मध्यम और मन्द अधिकारिभेद से हुई । 

[१] कृष्टि-वेद से परमात्मा का श्रवण करके उसके आदेशा 
नुसार कर्म अर्थात्‌ लौकिक फलार्थे यज्ञ दानादि श्रेष्ठ कमै द्वारा 
परमात्मा को नमस्कार करना | यह भी अच्छा घम्ये-जीबन है । 

[२] सनु-परमात्मा.का. श्रवण करके उसका मनन भी 
BRIN मनुष्यनाम” ( निघं० २। ३ ) कृष्टयः कर्मशी ला: 

साधारणाजना: ॥। oT 


a 
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८६ MAGA 
करना, उसके विविध quad करके अपना भविष्य उज्ज्वल 
बनाना | 

[३] कण्व-- परमात्मा का श्रवण, मनन करने के अन्म्तर 
निदिध्यासन, अध्यात्म योग से करना; निदिध्यासन के पञ्चात्‌ 
ही साक्षात्कार भी परमात्मा का.हो ही जाता है | उस कश 
मेधावी में परमात्मा प्रकाशित हो जाता हे ओर उसे प्रकाशमान 
कर देता है ॥ १० ॥ 


षक्तव्य-- 
सामवेद का सम्पूणे कथात्मक्र भाष्य करने को मेरा विचार 
था, परन्तु जितना ag माष्य पाठकों के arga उपस्थित है जब 


इतना सम्पन्न हुआ तो त्र कृष्णदत्त के पक्षपाती आये समाज 


विनयनगर ( नई दिल्ली ) 'ने मेरे द्वाराःइस आये समाज हित 
वैदिक साहित्य लेखन को-दोषपूणे ठहराया, मेरे विरुद्ध अठपेजी 
पुस्तिका छपा कर जनता में और aaa आयेस माजो में बॉटी 
मुझे व्यापारी संन्यासी संन्यासधर्म से रंहित करहा& am पर 
अपशब्द ( गालियां ) बरसाये, मेरा अपमान करने में कुळ कसर 


न'छोड़ी, सुक पर aa aT चढ़ा |: क्रोध ज्वर का ठेम्प्रेचर मेरी - 
भ्रम निवारण? geet का लिखना कहा, आपका पारा . 
Ai E आपका “पारा: 


BAN Ko पुस्तकें छपी जिनमें ४५ पुस्तक सभा,संस्था; ट्स्टों को प्रका 
शनार्थे कुछ भी न लेकर मुफ्त दीं । तीन दर्शन संस्कृतभाष्य छपाए 


एवं वेदिक साहित्य ऐसे ग्रन्थों का लेखन भी व्यापार कह दिया ।' 
AMAI द्वारा लेखन प्रकाशन इतना न हो पाता जितना मैंने. 


किया, मेरे वेदान्त दर्शन भांषा-भाष्य का 'प्रकःशन - सार्वदेदिक 
सभा द्वारा ७'वर्षे में हो रहा है ।- 
+ जो ग्रायं सिद्धान्त रक्षार्थं मैने fadt थी । 
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कितना गरम, ( गंजे ) को नाखून न दिये तक कहा, मोले 
( अज्ञानी ) संन्यासी कहा | एक व्यक्ति ने तो अपने पत्र में 
मुझे “Sala, दम्मी, छद्मवेशी, पाखण्डी,कुटिल,नीच तक कहा, 
ब्र कृष्णदत्त के विरुद्ध लिखने से बाज आ, लिखना बन्द न 
किया व क्षमा न मांगी तो ` ।” बस तब से मैंने लेखन काये 
बन्द कर दिया, आयेसमाज विनयनगर ने मेरा अपमान किया | 
५ सास हो गये अभी तक उसने मेरे प्रति किये अपमान पर खेद 
प्रकट नहीं किया । इस विषय में सावेदेशिक आये 5तिनिधि 
सभा ने मेरे प्रति भारी उपेक्षा करी उक्त सभी की ओर से एक 
पंवित झी न लिखी गई कि “स्वामी aagi के प्रति aÀ- 
ana निमयनगर का यह ऐसा व्यबहार घृणित हे” अतः 
इस पुस्तक के प्रकाशन की तिथि से मैंने आये समाज के लिए 
साहित्य लिखना और आये समाजोतथा आयेसभाओं में जाना 
बन्द कर दिया हे, शिक्षण संस्था ओंतरौराश्मों के साथ मेरा 
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वेदिक वन्दन. 


जिस में वेदों के अध्यात्मविषयक १४ सूक्त अध्याय ओर Th 


Sza% जीवात्मा, मन, मोक्ष, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य आदि १३ 
विषयों के १६० प्रकीर्णमन्त्र अर्थ तथा प्रेरणाप्रद व्याख्या के सहित 
` हें । दैनिक सत्संग स्वाध्याय कथा करने में उपयुक्त हे | 
सजिल्द प्रष्ठ ४४६ मूल्य»). 


~ 


~ RO LN 

वेशेषिकदर्शन ब्रह्ममुनिभाष्योपेतम 

` वैशेषिकदशेन का विवेचनात्मक तथा कठिन सूत्र का भी 
पारस्परिक सङ्गति पूर्वक सूत्रानुसारी सरल संस्कृत भाष्य । मुल्य २). 


~ 


दोनों पुस्तकों के मिलने का पता--- 

सार्बदेशिक् आर्थ प्रतिनिधि सभा, 

दयानन्द भवन (रामलीला मैदान ) 
न्यू देहली १ | 


सावेदेशिक प्रेस, दरिया गंज, दिल्ली-७ . 
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